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किसको मे क्या दे सकता? 
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उनके निर्मल भाव सुमन को- 
चुन-चुन ठार बनाता दु 
स्वय करेगे ग्रहण, चरण पर- 
जो भी पुष्प चदता दू 


महोपाध्याय माणकचद राभपुरीया 


आत्मभिव्यक्ति 


भव्य भारत की दिव्य भूमि अनादिकाल से ही सिद्धसाधकः, 
देव-~ऋषिर्यो ओर तीर्यकये की पावन सिद्ध-स्यली रही है) इस धरा 
धाम पर उन आविर्भूत महामानर्वो ने जो स्तुत्य कर्य किये रै 
उन्म त्रिक्रालदर्थी सर्वज्ञ विश्वात्मा श्री आदिनाथ, तौ ऋषभदेव 
की सज्ञा से भी अभिहित दै, यद्यपि उनके महत्व ओर तत्व का 
वर्णन लेखनी मेँ आवद्ध कर सकना सर्वथा असम्भव दहै फिर भी 
जो मूलभूत प्रेरणा के अजय स्त्रोत दै, आत्मा के तत्व प्रदर्शक 
है वे दी विश्वात्मा अनादिकाल से जन-जीवन कै प्रेरक रहे ठै। 
जिनकी कृपा-कोर से लौकिक-पारलौकिक सभी तर्त्वो की प्राप्ति 
सहज सम्भव दै। उनके विषय मै सर्वं साधारण को परिज्ञान 
कराना ओर सिद्ध साधना की ओर अग्रसर करना ठी हमारी 
आत्मा ओर प्रस्तुत महाकाव्य के प्रणयन का मूल स्वर ओर 
उदेश्य है। 

सार्वजनिक, सार्वकालिक कल्याण देतु भगवान श्री के प्रति 
यह आत्म-भाव ओर स्तवनं करना वांछिति है। 

मने अपने स्वल्प ज्ञान, शवित्त ओर भक्ति के माध्यम ये 
उस पूर्णं ज्ञानी पर ब्रह्म आप्तकाम परम निष्काम दादा श्री 
आदिनाथ को जो यत्किचित भावाञ्जलि समर्पित करने का प्रयास 
किया है, उसमे जो भी चुचियों रह गई है वे सब मेरी दी हैँ ओर 
यदि उसभ कुछ श्रेयस-सार तत्व उपलब्ध हो सके दै तो वह 
महज उनकी ही असीम अनुकम्पा की फल प्राप्ति ठे। 


टसम ओँ कटौ तक कृतकार्य दुआ हू, साय € यह सर्व 
साधारण के लिए कितना प्रेरणा प्रद, शुभ प्रद एव मगल णद 
हेणा यह तो युधि पाट्क टी निर्णय कर्देणे। 

समवेत भाव से सश्रद्धं उनेकानेक प्रणाम। 

उ शान्ति शन्ति शान्ति ।। 


माणकवद रामपुरिया 


प्रथम सर्म 


छुयश सदा वह पाता, करता 
प्रश्ुका जो शुण-गान। 

करते दै हम शीश नवा 
अरिहन्त चरण का ध्यान\, 


विश्वात्मा श्री आदिनाथ 


1 


सभी लोक ओं सभी काले 
करता जो उद्धार 

जाप उसी तीर्थकर कामँ 
करता वारम्बार 


पहला बृप ओंः पहला त्यागी 
तीर्थकर गुणधाम 

ऋषभ देव ही हैँ जिनको मँ 
करता सदा प्रणाम। 


सूर्य सदृश जो सदा प्रकाशित 
देते नित्यानन्द, 

पूर्ण सृष्टि ठे जिसके निर्मल 
दृष्टि-मात्र मेँ बन्द! 


जिनके केवल ज्ञान-मुकुट में 
अगजग का प्रतिबिम्ब 

उनकी स्तुति करता जिनका 
नहीं दूसरा बिम्ब। 


जिनके वचनामृत से प्राणी 
भव के होते तृप्त 

जिनके कारण ज्ञान विभादै 
भ्रू पर सदा प्रदीप्त। 


विश्वत्मा श्री आदिनाय 2 


जिनके उपदेशो का जग्मे 
होता जय जय कार) 

आदिनाथ उस तीर्थकर को 
नमो नम इर बार 


श्रद्धाचत हूँ, करो जमत मेँ , 
सब आनन्द प्रदान 

जिससे मानव मानव बनकर 
होता पूज्य महान) 


देव-देवियो जिसका वन्दन 
करके ठै परिपूर्णा 

केवल वही करेगे मेरे 
सकल मनोरय पूर्ण ।। 


मनर्मेदीरदेँ शत्रु हमरे 
कर दो उनको दूर 

ठेसी किरण दिखाओ जिससे 
मन दोवे भरपूर) 


रहे न कोड इन्द हूय में 
हेन कोई द्वेष 

किसी तच के कलुष भाव का 
च्हे न कुठ अवशेष! 


विष्ात्मा श्री आदिनाय 


3 


दुष्टे पर भी दया दिखाते 
देते सब को ज्ञान। 
आदीश्वर तीर्धकर सबका 
करते टै कल्याण।। 


इनका परम पवित्र चरित दै 
तम में दिव्य प्रकाश। 

इनके अवगाहन से होता 
भव का सदा विकास।। 


आदिनाथ ने पहले जो भी 
किये यहो भव पार) 

उन्हें याद कर शीश नवाता 
पद पर बारम्बार।। 


मुञ्चे शक्ति दो, करं तुम्हार 
वन्दन मेँ अविराम! 

ऋषभदेव आदीश्वर । मेरा 
शत~शत नमन-प्रणाम।। 


विश्वात्मा श्री आदिनाय 5 


विहग विहंस कर लगे चहकने- 
पवन सुरभि ले आयाः 

सूर्यचन्द्र ने किरण-किरण से- 
सात्विक रस बरसाया।। 


मानवता के त्राता जग र्मे 
आदिनाथ हैँ आये 

मर्त्य श्ुवन मे रस अर्म्त्य टी- 
सब के हित हे लार्ये1। 


मानव केसे विकसित होकर 
परम ज्ञान दै पाते! 

उनके उपदेशामृत सबको- 
यही तत्व बतलाते।। 


अपनी निर्मल ज्ञान विभा मे- 
सब को किया समाहित। 

हृवय-हृदय मेँ प्राणि मात्र-हित- 
करूणा हई प्रवाहित ।। 


जीव-मात्र को किया आत्मवतः 
उन्नति के अभिलाषी। 

वचनामृत से तृप्त हुए सव 
धरती रही न प्यासी 


विश्वात्मा श्री आदिनाय 


प्र 


किन्तु यही तक अनि मे भव 
कितने पार कयि ये! 

कितने भव में कैसे-कये 
भार-सम्भार लिये ये! 


यह अपने में सुष्टि-विभव की 
जायत एक निशानी! 

इसी लीक पर सतत्‌ प्रवाहित 
भव की अमर कहानी 


पहले भव की कथा पुरातन 
निश्चल मन से गाता! 
सार्थवाह धनं ऋषभनाथ ये 
धरती फे, सुखदाता।1 

+ + + # 

जम्बुदीप के भरत खण्ड मे 

सार्थवाह धन आये! 
अपनी आत्मिक उन्नति के फिर 

प्रथम चरण अपनाये! 


या वसन्तपुर नाम जँ 
चलने को हुए खाना 

तीर्थाखन था, जगह-जगह पर 
होता वैर-टिकाना।! 


विन्वात्मा श्री अदिनाय 8 


नगर-डगर के लग आने कों 
जुटे वँ पर आकर। 

चले सभी समवेत ए-से 
सात्विकता अपनाकर)। 


धर्मघोष आचार्य वँ थे 
उनके मन मेँ आया! 

चलू, जरा तीथय्निर्मे ही 
होगा कछ मनभाया।। 


सार्थवाह के साथ वहाँ से 
चले हूय बहलति। 

पच~-सहस्त्र लिये सनिर्यो को 
परश्च का भजन सुनाते।1 


मर्गं विकट या, विपिन कठिन था 
फिर भी ये सब चलते 

यक्त कर ही सव रूक पाति ये 
सूरज दलते-व्लते। । 


गर्मी बीती, वर्षा आई 
घटा गगन मेँ छर! 

ताप-तप्त धरती पर सहसा 
हरियाली लहराई 11 


विश्वात्मा श्री आदिनाथ 9 


तरू-तरू में जव सिहरन जामी 
धिरक उसी पुरवाई। 

धरती कै कण-कण पर हँसी 
वर्षा की तरूणाई11 


कध-्कोध कर लगी विजलिर्यो 
चचल भाव जताने। 

पर्वत के जल लगे उतकर 
इर-खर मीत सुननि!1 


द्यूम-घयूम कर लगे यिरकने 
मोर विपिन मेँ खुलकर! 

शीतल शन्तिमयी वन आयी 
धरती पूरी धुलकर!1 


वदद-वूंद जल द्र -श्चर रता 
पथ था मीला-मीला। 

सर्म स्वरर्गेट्क का भी 
लगता बड़ा सुरीला)। 


लेकिन मार्ग किन था इतना 
कोई पार न पाता! 
मेर्घो के गर्जन मेँ कोई 
कैसे वाहर जाता! 


विष्वत्मा श्री अदिनाय 19 


एक यु में मुनिवर येसवब 
वाटर तम्बू ताने! 

सखव उदास से लगे वहो पर 
क्षण-क्षेण समय विताने 


सार्थवाह ने मन में सोचा 
मुनिवर क्या हे करते ? 

ग्लानि हृदय मेँ आई हम सब 
ध्यान नं उनका धरते! 


हाय जोड कर किया निवेदन 
क्षमा करर ठे गुरुवर! 

कर न सके हम महायज की 
सेवा भी तो क्षण भर।। 


शन्त हृदय से गुरुवर बोले 
तुम हो मने से सात्विक। 
निश्चय समञ्लो, सदा वुम्हारी 
उन्नति होगी आत्मिक॥+ 


धर्म-भाव मेँ स्थित रहकर तुम 
सबका मगल करते! 

कभी किसी के लिए अमगल 
का कुछ भाव न धरते+! 


विश्वात्मा श्री आदिनाय 11 


धर्म वड़ा उत्कृष्ट वस्तु दै 
सबका मगल दाता। 

धर्म-भाव दी कटिन घड़ी मेँ 
सवको राह दिखाता! 


ग्रहण कये आशीष, तुम्हारा 
मगल ही अव दोगा! 

तेरी ओखों के आगे अव 
मगलमय भव टोगा।। 


पुलकित होकर सार्थवाद ने 
पग र्मे शीश नवाया। 

तत्क्षण “सम्यक्‌ ज्ञानः हदय मेँ 
अनायास ही पाया।। 


चलते-चलते फिर सव अपने 
लक्ष्य धाम तक आये! 

सार्यवाह ने मणि-माणिक तक 
हंस-र्दस सू लुटाये 11 


कुठ दिन रहकर सार्थवाह ने 
आगे का भव पाया! 

सम्यकता का बीज हृदय में 
विटप-सदृश लहराया 11 


विश्वात्मा श्री आदिनाय 12 


तृतीय सर्ग 


सम्यक ज्ञान प्राप्तं कर अपना 
काफी समय विताकरा 

सार्यवाट ने त्यागी अपनी 
काया इस धरती पर!। 


विश्वात्मा श्री अआदिनाय 13 


किन्तु हृदय मेँ बीज सत्य का 
मुनि ने जो था डाला! 

वही रहा अन्तर मेँ जागृत 
था वह बडा निराला 


बीज सत्य कापल भरको भी 
जो अन्तर मे आताः 

उसकी आभा कभी न मिटती 
दिन-दिन वघढ्ता जाता! 


समय प्राप्तं कर अनायास यह 
मन को जागत करता) 

जादू बनकर साधक के सिर 
ज्योति ज्ञान की धरता।। 


सार्थवाह ने अन्तरतर से 
मुनि का जो व्रत पाला। 
उसी वीजं ने स्वय उभर कर 
फैलाया उजियाला।+! 


लेकिन अपने पहले भव के 
भाद सभी विसरये। 

यहाँ दूसरे भव र्मेवेदी 
स्वत सामने अये।) 


चिष्दात्मा श्री अटि 44 


हुए युगलिया रूप, नदी के 
पावन सीता तट पर। 

कुरुक्षेत्र के उत्तर पावन 
जम्बु वृक्ष के ऊपर।1 


कल्प वृक्ष ये वहाँ अनेको 
माया थी सब घेरे। 
सार्थवाह के उसी जीव ने 
दिए वहो पर फेरे।। 


भूल गया, है उसे धरा का 
कष्ट दुख सब हरना। 
मानवता की खातिर उसको 
योग-क्षेम था करना।। 


जडता की इस घनी विशा मे 
राह बतानी दोमी। 

नयी ज्योति की विभा धरा पर 
उसको लानी ठोगी।। 


कल्पवृक्ष की छाया मै सव 
भोग भोगकर मन से। 

सार्थवाह का जीव स्वय दी 
ऊब गया जीवन से।। 


विश्वात्मा श्री आदिना 


उसके मन्म वडा द्व्या 
भिरा हुआ रस भू परा 

हुए टेव सौधर्ग लोक गें 
उस धरती ये ऊपर! 


यही तीसरा भव था, उनका 
देवलाक आराध) 

तत्पश्चात्‌ पुन धरती पर 
अये वनकर साधक।; 


कितने काल वहो थे इसका 
लेखा-जौखा क्या ठै। 

एसे दी सत्पुरूप धरा को 
देते ज्ञान नया दै! 


निश्चित काल सभी को टोता 
यही प्रमाण सभी का! 

नियम सृष्टि का यही सदा दै 
निर्मल ज्ञान सभी का!) 


समय प्राप्तकर, सन्ते पुरूष ही 
अपना गीत सुनाकर! 

महाकाल से जमी यृष्टिका 
कल्मष धोते आकर।1 


चिग्वात्मा श्री आदिनाय 18 


देव-लोक से को्हभू को 
ज्ञान नहीं दे सकता। 

इस धरती का कभी व्ही से 
ताप न्दी ते सकता) 


इसीलिए इस पुण्य धरा पर 
देव स्क्य ही आकर) 

अपने सव आदर्श कर्म का 
जाते राह वताकर।। 


सार्थवाह का जीव वरं से 
भूतल पर जब आया) 

अपने शुभ कर्मो से क्षण-क्षण 
विकसित मन कर पाया 


तिमिर-ग्रस्त इस भूतल पर फिर 
नयी किरण ले आये! 
मूढ-ग्रस्त जडता के उर मेँ 
ज्ञान दीप सुस्काये "1 
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चतुर्थ सर्ग 


स्वर्ग लोक से उतर धरा पर~ 
धन श्रेष्ठी का जीव विहँसकर, 
आया महा विदेह नगर भे- 

सुषमित-क्षण-आलोक प्रहर मे, 
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शतबल नायक लृप की यानी- 
शशिकान्ता थी भव-कल्याणी, 
उस रानी के जीवन-तारक- 
इए महावल नामक बालक, 


वड़ा सुदर्शन रूप अनोखा- 

सबने ही बालक मेँ देखा, 

वल भी था अतुलित उस तन मै 
विद्युत ही थी उस यौवन मे, 


जो भी उसको कभी देखता- 
उसका पौरूष भाग्य-लेखता, 
चकित-थकित वह हो जाता था- 
सारे गुण उसर्मे पाता था, 


स्वय करृपति ने उसे देखकर- 
अपना भाग्य सराहा जी भर 
लगे सोचने-जीवन-योवन- 
भोग चुका मेँ प्रतिपल-प्रतिक्षण, 


अव आगे की राह बनाऊं 
उन्नत साधन कुछ अपना, 
जीवन तो यह दै क्षण-भगुर- 
पशुवत्‌-सा करता दै पागुर, 
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जैस एतौ के फोदर ओ 
सर्णरे र्ते ह प्रजे 

उसी तरट तो श स्तो ~ 
ट्म सय दै आज ण्ट ह 


सायं ल तन येगे भय ै- 
मन फा प्राय ददा र्य ड 
स्य न पते ऊपर ये ट्ग- 
भीतर सयत ए सम-टी-तम 


क्षण-क्षण रसका रीत रटा १- 
सव दुछटेसे यीतरत टै 
ठौये कोरर वृध ष्ट फर- 

जद से गिरता टै धरती पर 


उसी तरह यह अपना तन भी- 
नही रहेगा यट ऊीठन भी 
काल स्फ्य दी देख रहा ै- 
उसकी निर्मम दृष्टि यहं है 


मुद्यको अव चैराग चाहिए 
प्रभु से वस अनुराग चाहिए, 
यदी सोच कर रजा शतवल~ 
हए हदय से अतिशय चचल 
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तुरत महाबल को बुलवाया- 
पुत्र योग्य था, तिलक सजाया, 
राज-पाट सब उसको देकर- 
प्रव्रज्या का सव व्रत लेकर, 


धर्म-भाव से जीवन जीकर- 
स्वर्ग-लोक मै आये सत्वर, 

पुण्य भरा था अन्तर-मन मँ 
सौरभ-सा उत्फुल्ल शमन मे, 


य्ह महाबल शासन करने- 
लगे, हदय भार्वो से भरने, 
सभी तरह सब जीव सुखी थी- 
कोई क्षेण भर नहीं दुखी थी, 


स्वय महाबल सुख से खने- 
लगे सुखद भार्वो मेँ बहने, 
काम-भोग सब लगे भोगने- 
कोई आया नहीं येकने, 


वृत्य ओर सगीत जँ ये- 
कामाकुल उद्गीत जाँ थे, 

वही लीन रखते ये न्रृप वर- 
भोग तृप्ति मै दी थे तत्पर, 
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आकण्ट मग्न वे रहे गोट गे 
कामुकता के नग्न छोटर्मे 
सहसा रवयवुद्ध मत्री ने- 
कहा-कटी आये है जीने, 


यहां कौन एसे जीता है? 

गेंदला जल कोई पीता टै? 
कागुकता ओं स्मय गेवाना- 
व्यर्थ हुआ यह जीवत पाना! 


इसका कोई अन्त नदी हे- 

यह जीवन-पर्यन्त नहीं है, 

क्षण भर इसका साय मिला ठे- 
क्षण भर को यह सुमन खिला दै 


इसर्मे शाश्वत चाह नहीं दै- 
उन्नति की यह राह नदीं दै, 
वख दिन र्म सब मिट जायेगा~ 
कों पास नर्ही अयेगा। 


पत्र-पत्र जब लगते चू ने- 
कौन वृक्ष को अताष्टूने 
यह सव एसे टी रह जाता- 
कोई शाश्वत शान्ति न पाता! 
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विषयासक्ति सदा अस्थिर दै- 
महाकाल का गहन तिमिर है, 
इससे वचना सदा श्रेय दै- 
आतत्मोन्नति टी सदा प्रेय है! 


राजन) इसे छोड अब आर्ये- 
आत्मिक उन्नति-पथ अपनार्ये, 
गुरूं की भक्ति हृदय मेँ भर लै- 
धन्य~-धन्य यह जीवन कर ले, 


दर्व्यसर्मों की आगन मन्म 
धधके कामुकता जीवन मे, 
जीवन का उत्कर्षं वहाँ ठै- 
परम शान्ति चिर-ठर्ष जीं है. 


स्ययबुद्ध की बात श्रवण कर- 

रुद्ध हुए कुछ अन्य मत्रिवर। \ 
वे अनात्मवादी स्वर मे दी- 

कहा किं जीवन टै व्सये दी। 


भौतिकता का याग सुनाया- 
मिथ्या को दी सत्य बताया, 
सुना महाबल ने भी उनको- 
देखा लौकिकता के गुण को, 
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जमी नही पर वाते हृदय मे 
काञुकता के नग्ने निलय रगे, 
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पचम सर्गं 


अपनी पुण्य प्रभा के आश्रित- 


देव बना ललिताग 
लभा भोगने क्षण भर में दी- 


देवों का सब स्वाग। 
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आंख खुली तो लगे देखने- 
सुख-साभार अशेष, 

भोय भोगने के असीम क्षण 
जीवने के उन्मेष। 


देव सभी सम्मान प्रदर्शित 
करते ये अविराम 

सुख के साधन विषे इए 
ठर ज्नण आठ याम। 


चकितं दुआ ललिताग कि ठेसा- 
कैसा यह सयोग 

केसे मुञ्चे मिला है अविरल 
जीवन मे यह भोग। 


एेसी विभा अकपित, जिसका- 
इतना दिव्य प्रकाश, 

आज सुद्धे लगता है अपना- 
नया-नया इतिहास। 


इसी सोच मे चितित थे, यह 


केसा शुभ प्रभास, ~ 
कदम-कदमर पर खिले दीखते 


711१ | 


जीवन के जलजात। 


7 
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सदसा प्रतिहार अ "बोला “ -/ ‹ 
क्षमा करेहि देवे 

पुण्य कर्म से रहँ अपने ‡ ' ` " 
पाया इसै स्वमैवा ` ए" 


देवलोक है. जी चर्हिमे- पप । ४ ५ 
होगा तत्क्षण प्राप्त!" ! 
यरो आपका" दीं सर्गे हैः 7५ 
कण-कण तंकं "पर व्यती 


षष 


शुभ क्षण पललितोर्गण्दिव "का~ › 
हुआ वहो अभिषेकः, न ५ 
वन्दन-उर्विन फटने अयि 5 ` 1 


सम्मुख देव उनिक। = 13 


स्वस्ति वचर सेब चे ही केह कर ८ 
होकर भावं "विभौ": 55 

बढ आये ललितार्ग देवं फिर- "° ` 1 
वृत्य कक्ष ग्डीर) श्र 


परम सुन्दरी स्वयभप्रभी ची-५ "1 ८५ 
वहो कृत्यं मे लीने, ८ त~ 

उसे देखकर -अरनेयासे हो” भ्म ~ "9 
आये जुज्धे प्रवीणे ` १ 


विभ्वात्मा श्री 


स्वयदरुद्धि ने भी उस क्षण टी 
पाया या वह लोक, 

उसने देखा व्याकुल कृप के- 
मन का सारा शौक! 


तत्क्षण आकर कहा कि राजन) 
क्यो व्याकुल ठै आप, 

विचलित कयो कर रहा आपको- 
विरहानल का ताप। 


स्वय प्रभा फिर मिल जायेगी- 
आप करर विश्वास, 
साधारण प्राणी के लैसा- 
मत छेदे उच्छ्वास! 


कुछ दिन ही है भोग यहं का- 
फिर हम गि दूर, 

आप न समर, एसे इतना- 
अपने को मजबूर। 


स्वयचुद्ध ने कहा कि भू पर- 
नन्दी ग्राम के पास, 

स्वय प्रभा जन्मी दै पाकर 
निर्धन का आवास। 
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निर्धन दै श्रम सेी अपना; 
जीवन करती पार" 

जाओ पास उसके, होगा- ‹ ` 
उसका भी उद्धार)! 7 


चह अनामिका है धरती पर ' , › 
तुम मेँ हो आसक्त, 
देह स्याग*कर आग्जायेगी ~ , ~ न 


तुम मे हो अनुरक्त! ‹ 1 


चले विकल ललिताग) वहाँ †से- 
लिया शीघ्रं 'टीम्देख, 7 ऋ 
उस अनामिका मँ यी छिटकी-' 
स्वय प्रभां की रेख।~ 1 


इई शीघ्र आकर्षित अपनी- 7 ^ =“ 
देह शीघ्र ही त्याग, 0 

रोम-रम मेजाग रहा याष 7 एणाः 
प्रियतम का अनुयाय, 


देव~लोक मे रह करं फिर तो- 
भोगे सारे भोग 71 {~ 
लेकिन इसकी भी यी 'सीमा-~ ˆ 
यह भी भ्या सयोम। ˆ " 
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शनै -शनै ललिताग देव का- 
समय हुआ जब क्षीण, 

उदयत ये भू पर अने को- 
अपने कर्माधीन। 


एक दिवस यह आयु पूर्णं कर- 
लिया जन्म अभिराम, 

पूर्व -विवेद्‌-नगर मेँ भू. पर- 
बजजघध था जाम। 


विश्वात्मा चरी 


रज्य~विभव मे लीन रहे वै- 
शाश्वत शन्ति प्रवीण रहे वे, 
शान्त भाव से सव कहते ये- 
शुद्ध बुद्धि मेँ नित रहते ये। 


इसी काल मे स्वय प्रभा भी- 
भू परं जन्मी दिव्य विभा-सी, 
पुण्डरीक~कृप बजसेन-घर- 
अतुल विभा-सौन्दर्य-सुधाकर, 


अनुपम थी सुषमा मन~भावन- 
नाम पड़ा श्री मती सुहावन, 
दिन-दिन बब्ने वाली धरा पर- 
जैसे नभ मे शीतल शशिधर, 


एक दिवस देखा अम्बर ्मे- 
देयोपम छवि दिव्य प्रहर मे, 
देवो का कलख होता था- 
सौरभ कलि का सुह धोता था, 


सहसा याद हुआ पूर्वापर 
भव की सारी कथा मनोहर, 
सुन्दर नगरी थी उस भव की- 
अन्घुपम छवि ललिताग देव की 
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फिर तो उनके पिरट-फाप मे- 
लमी युलगमे र्येय आपमे, 

फी फिसी को नटीं वस्श्नी- 
जीपन भर उव मौन पट्शगी, 


यही फिया अन्तर गे निश्चय 

रहै रादा प्रण गेरा अश्व 
याद रा पुंछ करके उनका- 

पित्र नाया अनुपम गुण फा, 


रानी की सट-योली पल म 

लिया चित्रे उर राज गरल भे, 
लेकर उसको चली नगर गे- 

देखू है यह कौन शहर भे, 


जहाँ कटी ललिताग भिलेगा- 
इसे देखकर पहचानेगा, 

यही विचार हदय भँ भर कर ¦ 
आई राजमहल के वाहर, 


कितने उसके सम्मुख अये- 
लेकर कुर पठचान न पाये, 

कोई टंसता-इव्लाता या- / > < 
^ चित्र देख 'कर जुस्काता था, 
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कोई कहता दृश्य सुघड दै- ; , , 
कृप-सा, दिखता -बडा चिर है, 

नहीं किसी ने! प्रर पहचाना- ~ ` . 
केसी! हे अभिव्यक्ति न जाना, 


८ 


बज्र जघ ने,भी फिर, आकरः 7 { 
, देखा. अनुपम, चित्र. शुभक्रर, 

सहसा याद किया अपने, को- ]17-- 
देख ष्े.ढो ज्यो सपने को, 


सहसा सब , कुछ, दृग र्मे !-आया- ~ । 
देव लोक श्या, सम्युख छया, 
दिव्य चित्र मे.स्वय प्र थी- 5 ~ 


।मादक-क्ष्र, की दिव्य विभा थी। 


मूर्ख मँ आकराघवड़येः= ६ [नद 
अपने को! स्वय [बनाये, {~ 
कंठा कि कोई सुद्धे बताओ ~ -3 


1" स्वय प्रभु-है-कलहटदिखाओ। 


लगे चीने -ओं चिललान-ः, 71 
देव {लोक कृन भाव~-बताने, ॥ 

अबला वोली-यरय कु खोवे ---- क्ण 
इतना-अधिक, अधीर, तोर! 
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इसी आस म स्वय प्रभा दै 
आप मिर्लेगे उसे पता है, 

अब तक थी अज्ञात खुशी से- 
पडी रही कुछ दूर इरी से। 


किन्तु पता अव मिल पाया है- 
समद, अवसर शुभ आया ठै, 

आयेगा अव शीघ्र मिलन-क्षण- 
होगा सुखमय सारा जीवन। 


अबला फिर ले गयी वहीं पर- 
वटी थी श्री मती जहोँ पर, 

देोर्नो ने दृग मृदुल उलकर- 
देखा स्नेहिल भाव जगाकर। 


बल्रजघ ने व्याह रचाया- 

जीवन को आदर्थ बनाया 
एक डोर मे दोनों बैधकर- 

भोगा सुख से जीवन सुन्दर 


कठ दिन के दी बाद अजाने- 
अये मन मेँ भाव सुहाने 

स्वय वपति के मन मे आया- 
राजपाट दै भीषण माया। 
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स्वर्णजध ने समय प्राप्त कर- 
दीक्षालते ली गुरु से सत्वर, 
व्रजघ को राज्य सौप कर- 
चले उच्चतर जीवन-पथ पर! 


वल्रजघ ने काल बिता कर- 

सोचा क्या दे राज चला कर? 
इससे सच्ची शान्ति नै मिलती- 

मन की कलिका कभी न चिलती। 


गुरुवर के ही पास चलूणा- 
आशीर्वाद उन्ही का लशा, 

राज-पुत्र को तुरत सौप कर- 
जागा मँ मगल-पथ पर 


यही सोच कर घनी निशा मे- 
आये सोने शयन दिशा मे, 

इधार पुत्र इनका ललचाया- 
घातक कुछ षड्यन्त्र रचाया। 


राजमहल र्म धिरा अँधेया- 

फेला विष-धूरपो का घेरा, 
राजा-रानी मरे वहीं पर- 

शयन क्क्ष मे ही धरती पर! 


विश्वात्मा श्री आदिनाय 3 


सप्तम सर्ग 


41, ~ 72191 
वबस्रजघ का जीव धरा पर 
20 17 ४ 


क्षेत्र विदेढ क 
नैवे भव में आकर उसनै- ` ^ 


६ 17 शभः 


अपना रूप स्वारा! 


9 
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एक-दूररे सव अभिन्न ये- 
सेव मे था अपनापन 

एक सूत्र मँ मनका सैसे- 
उनका या यह जीवन। 


एक दिवस राजर्षि तपरवी- 
स्वय गुणाकर अये, 

भिक्षाटन था शुभ्र प्रयोजन 
फिर भी ये रक्ुचाये 


उनका तन या कुष्ठ रोग से- 
विगलित क्षण-क्षण तापित, 

लगता जैसे कट्नि भाग्य से- 
पूरा या अभिशापित। 


वाल-वृन्द के मन र्मे सहसा- 
दया उभर कर आई, 

ओषधि ला उपचार देतु फिर- 
नयी युक्ति अपनाई। 


ले चदन गोशीर्प बदन पर- 
शीतल लेप लगाया, 

पुन रत्न कम्बल से ठक कर- 
तन का ताप मिटाया। 


विश्वात्मा श्री आदिनाथ 41 


किया कटिनं उपचार कि जिरये- 
मुनिवर ने सुख पाया, ' 

रोग-मुक्त हो वदन सुहाना 
सुन्दरतग वन आया। 


जर्होँ कीं दुख दिखता 'उनको- 
मिल जुल कर सव जाते; 

दुखिर्यो का सव कष्ट द्रवित हो ` 
क्षण मेँ तुरत मिदते। 


उनके यहा का केतु दूर तक-~ 
नगर-जगर फटराया, ` । 

जो भी पास पयारा, उसने ! 
जीवन का सुख पायो+ ' °` 


इन षट मित्रो ने अपने को-:) 1 
तप-सार्धन मे खख कर ^ 

पुण्य किया सब अजिति सुखमय » 
सात्विकता से गू परा 


श्रमर-वृति के शयुञ्चं योग सै, }* 
भिक्षाटन ' करते" थे "~ !>* ° 
जो आहार उन मिल जाती- 1 ` 
उसे ग्रहणेऽकसतेषधेष ` 77 
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चैर्य ह्य. मे धारण करके 
सवे सकट सत्ते ये, 

फभी किसी को कष्ट न होवे 
वदी वात कहते ये! 


अन्त समय में अपनेपन का- 
भाव ह्वय मेँ त्यागा, 

सन्यारा उपवास किया.ओ 
दिव्य ज्ञान फिर जागा। 


आयुष अपना पूर्णं विताकर- 
देव-लोक मेँ आये, 

अच्युत कल्प विमान रसजाकर 
सामानिक पद पाये! 


तय-तरह के भोग यहाँ पर- 
देवोपम अपनाये, 

ऋद्धि-सिद्धि के साय अनेको 
सुख~सुविधा सव पाये। 


यह था इनका दसो भव दी- 
देव-लोक के क्षण का, 

सभी तरह परिपूर्ण रहा यह- 
जीवन के साधन का। 
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देव-लोक की आयु पूर्ण कर- 
ही अवसान हुआ या, 

दसर्वै भव से अगे का फिर- 
नव प्रस्यान हुआ था 
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अष्ठम सर्ग 


पडरीक नगर रँ सुन्दर 
वजसेन विख्यात, 

कृपति दुए एसे, जैसे हो 
पुष्पो मे जलपात। 
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इनकी प्रिया धारिणी धीरा- 
मन से शी गम्भीर, 

क्रमे उसके हुए पव युत- 
सभी तरह से वीर। 


उनर्मे जीवानन्द वैध का~ 
जीव प्रथम या मान, 

उससे बलता रहा निरन्तर ~ 
भूतल का सम्मान। 


बलनाभ था नाम निरतर- 
देता सबको हर्ष, 

सभी तरह पालन करता या- 
अर्हत्‌ का आदर्शं 


इनके जन्म-ग्रहण के पहले- 
जननी को थां ध्यान, 

चौदह स्वप्न दिखे ये उनेको- 
अनुपम अतुल महान। 


सभी पुत्र अच्‌-मित्र बने-से- 
हर क्षण रहते साय, - 

एक दूसरे के [कर्मो म 
सभी चदे हाय।, 
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क्रमश वड दुए सव भोले- 
भा-ते राजकुमार, 

सवको देने लगे अजान 
क्षण-क्षण हर्पं अपारा 


राजनीति ओँ धर्म~-नीति का~ 
करते सव अभ्यास, 

अपने कामों के प्रति उनको- 
मन र्मे 'था विश्वास! 


उसी समय लोकातिकं देवो 
ने भी देकर मान, , 
कहा कि राजन तीर्यं कर अव 
होगा सव उत्यान।- , ¦ 
वजसेन ने व्रनाभ को- ^“ ~ ' 
दिया राज्य का भार, , " 
ओर किया प्रारम्भ 'वदीं ;से- 


~ 7 


तीयटिन~-सम्भार। 


वञ्ननाभ ने-इधर दान सै" -1.. 
सवको कर सतृप्त, “ ~ ॐ 
स्वय ग्रहण-की दीक्षा, होकर 1" 


ज्ञान-विभा-सदीप्त!., › 7 


~ 
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ज्ञान-दीप से देखा उनके- 
पिता स्वय भगवान्‌, 

देकर सवको करते निश्चित- 
शाश्वत ज्ञान प्रदान। 


उसी समय कृप वजनाभ ने- 
देखा था साक्षात, 

चक्ररत्न ने किया प्रवेशन- 
निर्मल ओ अवदात। 


खुशी चतुर्दिक फली, मन का- 
मिटा सकल अवसाद 

उरनं स्वत ही प्राप्त हुआ या- 
प्रश्रु का आशीर्वाद 


चक्रीश्चर की पदवी पाकर 
राजारओं मेँ श्रेष्ठ, 

बलनाभ ये सभी तरह से~ 
अपने गुण र्म ज्येष्ट। 


बड़ी क्ुशलता से शासन मे 
रक्खा था अनुराग, 

राज-धर्मं के साथ हृदय ्मँ- 
जागा चिरति-विराग। 
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नवम्‌ सर्ग 


त्रिश्चुवन तारक तीर्थकर प्रभु- 
बल्सेन भगवान्‌ , 

निकले विचरण करने, करते~ 
जनं-जनं कां कल्योण। 
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वद्जनाभ के विशद रज्य र्मे 
होकर के आसीन, 
धर्मदेशना की उपवन में 


देकर ज्ञान नवीन। 
चजनाभ ने सुना कि आये- 
तीर्थकर अभिराम, 
चला छोड कर अपना सारा. कण 


राज पाट का काम) 


प्रश्रु की चरण-शरण मँ आया- 
लेकर सब परिवार, 

विहाकुल हो वैद मन मे 
लेकर दर्प अपार! 


किया भाव से प्रभ्रु का वन्दन 
भर दुग में हर्ष, 

चिन्तन या, बस, अर्हत्‌ वाणी- 
केवल दै आदर्श! 


कदम-कदम .पर.वाधा सृकटु नत 
इच्तर ठे ससाद, अय 
गहन तिमिर से ज्िश्चवनपति दी 
~ {न ५152 


कर सुकते र पार] 
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कितने रोग शयीर-कुञ्ज मे- 
करते दै आवास, ४ 

इन्दे मिटाने को करना है 
भरुद्धको विमल प्रयास! 


~ [+ 


एसे प्र हे मिले; किन्तु, नै 
भीतर से टू म्लान, ' ५ 

मुञ्चे राह वतला सकते. ह~ ५ ^ 
तीर्यकर ` भगवान्‌! 7) 


चक्रश्वर नेःप्रुः के आगे- ! „ 
तुरत स्ुकाया शीश, 1 एही 


कठा कि प्रु का मुद्ध चाहिए? „2 
अव केवलःआशीष। ।, पाः 


पत्र आपका्होकर भी ~ ८६ 
भटक ‹रहा भगवानः ए ण+ 

सही न जातीपभौतिक (व्याधी † 72 1 
करे तनिक्वकल्याण। पड (न 


कः 
1 


राज्य दियो जो.उसका,पालन--1> 
किया सदाचुपचाप, 1 ग्म 

फिर भी शुद्धे सताता स्टहता-> ष 
भौतिकताः का तापि) ‰ॐ 4 


त्रि 


१) 
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सञ्च दीजिए दीक्षा, जिससे 
होवे अव कल्याण, 

दया करे ठै पूज्य पिता-श्री- 
तीर्थकर भगवान्‌! 


बल्रनाभ के सब कुट्रम्ब ने- 
अपनायी यह राह, 

सबके मन मेँ जागी सहसा- 
अमर ज्ञान की चाट) 


वजरनाभ को स्वल्प खमय मे- 
मिला अनश्वर ज्ञान, 

बारह अर्गोँ के ज्ञाता थे- 
सारे बन्धु समान। 


हुई अचानक सकल लब्धिर्यो- 
क्षण भर र्म ही प्राप्त, 

सभी पर्दा को सुलभ वनाकर- 
हए स्वय सब अपप्त। 


प्राप्त जगत र्मे करना कुछ भी- 
रहा न उनको शेष, 

सव क्छ पाकर स्वय सिद्ध सव- 
क्षण में वने अशेष। 
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हआ पूर्ण होने को आयुष- 
जगा भविष्यत्‌ ध्यान, 

अब तो उनका जीव शुद्ध था- 
उखञ्ज्वल ओर महान। 


ग्यारह भव पूरा कर आये- 
पूर्ण सिद्धि के धाम, 

विमल अनुत्तर वैमानिक मे- 
देव बने अभिराम। 


वारव भव मै तोये थे- 
अपने पद मेँ लीन, 

अर्हद-पद-आदर्श-नियामक- 
प्रभु मे टी लचलीन। 


तेरे भव मेये दही थे 
ऋषभ देव भगवान्‌ 

आये करने इस धरती पर 
जेन-जन का कल्याण। 
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दशम्‌ संभ 
9 


बजनाभ की जय हो जिनका- 
निर्मल अन्तर-जीव 

ऋषभ देव वन भ्रू पर अये- 
करूणा-मूर्ति सजीव । 
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बारह भव -तक अपनेपन, का- ~ ~ 
करते हुए विकास, 

मादी के तन मँ भर लायै-. ४ 
पावन दिव्य, प्रकाश --~ 


धरा शन्त {थी,- गगन शान्त था 7? 
सजकर निर्मल साज, - त. 
विर्हेस -रहा +या, इस, धरती- के---- 7 „+ 
कण-कण पर ऋतुराज। (,. 


फूल खिले येः -डालः~डाल पर- ¬ 
मरो का था मात्र, + 

अमराई मेँ कूल -खही. थी- ॥ 
कोयलिया की तान) ~ 


दिशा-दिशा ठर.निशु-प्रातर मे-, \ › | 
मादकता यीव्याप्त, ‹--~ 

लमता जेसे कलुष) हुआ ठै- उ, > 2 ~ 
भरू का स्वत -समाप्त) २, 


दृष्टि जरह तक~जाती- लगत्ा- ~ ¡~ › 
सुषमा का दै जाल, - 

सभी तर्ह-से खिली इई खी- , } ,- 
धरती भव्य विशाल। न 


1 
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चटक रटे ये विटग दृक्ष के- 
कोटर मँ निष्णात, 

मचा रहे ये उनके शावक~ 
वगिया र्मे उत्पात। 


जगह-जगह पर लता-कुञ्ज म~ 
करते सव कल्लोल, 

सन्‌-सन्‌ करता पवन श्रवण ्गे- 
मधुरस देता घोल। 


गुन-गुन करते भेरि कलिर्यो- 
के दल पर अवदात, 

सर-सरिता में हूमण्ेये 
खुल-खिल कर जलजात। 


वृक्ष-वृक्ष के पत्र पुराने- 
इयरते ये चुपचाप, 
दिग्‌-दिगन्त तक कामदेव का~ 
छाया पुण्य प्रताप। 


निकल रे ये कोमल-पत्ते- 
तरू-तरू मेँ हर ओर, 

लेती थी रह-~रह कर धरती- 
मादक सुग्ध हिलोर! 
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प्रकृति सुटानी दिखती लिखती- 
कोई शुभ आ स्यान, 

कठी नहीं ब्रह्माण्ड अखिल मे 
उसका या उपमान। 


एसे ही क्षण वजनाभ का- 
जीव अतीव अशेष, 

मरुूदेवा के पुण्य गर्भम 
आकर किया प्रवेश। 


नाभि विमल कूुलकर की पत्नी- 
होकर सद्य स्नात्‌, 

देखे चौदह स्वप्न अचानक- 
पुलकित हो उस रात। 


सखे से हो अभिभूत अथर पर 
यिरकी नव मुस्कान 

लगा कि अव आर्येगे निश्चय 
उसके घर भगवान्‌। 


मन-ही-मन फिर धिरक~-धिरक कर- 
लगी सुनाने मीत 

मानो साध रही हो मन-से- 
स्वागत का समीत। 
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यिरक-यथिरक कर लगी विने 
धरती पुष्प-प्रवाल, 

शीतल पवन-सुगन्ध भरा था- 
प्रतिक्षण मधुर सुकाल। 
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एकादश सर्ग 


हर्षु-पुलक भर मरूदेक ने- 
कहा नानि कुलकर ये 

दिखे सुश्च टै स्वप्न रात मे- 
पुण्योदय के वर से! 


विश्वात्मो श्री आदिनाथ 


5 


एक-एक कर उट वताये- 
सपने चौदह अपने, 

इरर्भे कों अर्य छिपा दै- 
यादे कोरे सपने! 


सज बुद्धि से कुलकर ने तव~ 
इनको तनिक विचारा, 

वोले-तुमको पुत्र भिलेमा- 
दुनिया भर से न्यारा। 


ठोगा वह धरती का स्वामी- 


कुलकर दिव्य सभी से, 
दिखता दै उसका शुभ लक्षण- 
रानी आज अभी से) 
# + ॥॥ 8 


उसी समय इदो ने देखा- 
उनका डोला आसन, 

अवधि ज्ञान से लगे सोचने- 
क्या है इसका कारण। 


देखा, भू पर नई किरण की 
आभा उतर रखी दै 

दिव्य प्रभा में करीं लेश भर 
कोई धुओं नदी दै! 
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सभी वहं से मरूदेवा के- 
पास विनय ये अये, 

उनके सारे स्वप्नं का फिर- 
सच्चा अर्थ बताये। 


बोले- पहले वृषभ दिखा जो- 
धर्मरूप खय मनो, 

पुत्र-रत्न लोकोत्तम होगा- 
एसा दी पहचानो। 


फिर देखा था हायी, जिसका- 
फल महान ही होगा, 
बल-विवेक मे पुत्र तुम्हारा- 
गुरु समाने ही ढोगा। 
शः 


देखा था फिर सिह, उसी-सा- 
पुत्र रहेगा निर्भय, 

शूर-वीर उस परक्रमी मेँ 
शक्ति रदेगी अक्षय। 


चोये में थी लक्ष्मी, जो ठै- 
शक्ति सृष्टि की सारी, 

होगा पुत्र जगत का अधिपति- 
सन्त-तपस्वी भारी! 


विष्वात्मा श्री आदिनाय 61 


पचम्‌ दिखी पुष्पमाला थी- 
जिसका था शुभ-दर्शन, 

शियोधार्य सव सदा कर्रेगे- 
उसका दी अनुशासन। 


ष्ट्ठे मे या चन्द्र सुदर्शन- 
शीतल ओर मनोहर, 
आनन्दमूर्ति दी पुत्र तुम्हार 
ठोगा सब से युन्दर। 


सप्तम्‌ मे था सूर्य ज्ञान की- 
ज्योति दिखाने वाला, 

होगा पुत्र, जगत को तम से- 
बाहर लानेवाला+ 


अष्टम्‌ मे था केतु, गगन मै 
जो अविरल फठराता, 

महायशस्वी परत्र तुम्हारी- 
गोदी मेँ दै आता 


नैवे मे या पूर्णं कलश जो- 
शाश्वत तय्य कटेगा 

सभी तरह परिपूर्णं धरा पर- 
ज्ञानी पुत्र रहेगा! 
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दसद मे या पदुम सरोचर- 
सभी तरह सुखदायक, 

धोकर पाप सुष्टिकाटोगा 
पुत्र तुम्हारा नायक। 


ग्यारह मेँ था, सागर-दर्शन- 
सयम जिसका तीर, 

पुत्र वुम्ारा सदा रदैगा- 
धीर-वीर-गभीर। 


या विमान बारहर्वो, जिससे- 
सात्विक भाव भरणे, 

सब वैमानिक देव पुत्र की- 
सेवा खूब कररेमे। 


दर्शन रत्ना का तेरहवँ- 
सारा ज्ञान भरा दै, 

सकल ज्ञाने ओः आत्म-सिद्धि का~ 
सब भण्डार भरा है) 


अग्नि विपुल निर्धूम स्वप्न जे- 
चौदहर्वो है जगता 

महापुर दे पुत्र तुम्हारा 
सत्य यही है लगता, 
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सव इ्द्रौ की वात श्रवण कर- 
जरुूदेवा यी पुलकित, 

लगा कि सचमुच आज हुई वह- 
नई विभा से मडित। 


इन्द्र देव यब चले वहाँ से- 
अपने धाम पधारे, 

गूँज रखे थे उनके मन ्मे- 
अर्हत्‌ के स्वर न्यारे। 


पिन्वाव्मा श्री आदिय 64 


द्वादश सर्ग 


नभ मेँ जागा सूर्य, धरा पर~ 
नयी सेशनी आई, 

मुक्ुल-प्छूल ओः पल्लव-दल पर~ 
किरण-किरण लहराई! 
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हवा सरक कर लगी यिरकने- 
तरू पर शीतल-शीतल, 

स्वर्ण विभा से लमा दमकने- 
अम्बर ओ' अवनी तल। 


चह-चह चिड्धिया चहक उटी, स्वर- 
भरो का लहराया, 

कलि-कलि ने दल के दल कोमल- 
घृघट को सरकाया। 


विहेसे सुमन नयन र्मे छरई- 
नयी-नयी अरूणाई, 

रस से वेवस फुुनगी-पएुनगी- 
अलि-अवलि धिर आई। 


अन्तर मेँ गुदगुदी उठी कुछ- 
मन~मानस लहराया- 

इन्द्रराज ने सपर्नो का फल- 
ठेसा था बतलाया! 


मरूदेवा थी बड़ी प्रपषुव्लित- 
सपनों की सुन वर्ते, 

दिन लगते ये चाँदी जैसे- 
सोने-सी थी ररते! 
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तरह-तरह की नयी कल्पना- 
करने लगी हृदय मे, 

अव तो प्रश्रु आर्येगे मेरी- 
निर्मल गोद-निलय मँ! 


कुछ भी पाना शेष न होगा- 
होगा पूर्णं मनोरथ, 

कितना सुखमय बन जायेगा- 
मेरे जीवन का पथ। 


उस माता ने बढकर जग र्मे 
कौन सुखी ठै बाला, 
जगन्नियता जिसकी गोदी- 
मँ हो अने वाला। 


पुलक-पुलक जन लगा विँसकर- 
होने पीला-पीला, 

मातु-रूप सहसा हो आया~ 
पल-पल परम सलीला। 


जिधर देखती सृष्टि सलोनी- 
लगती थी सुस्काती 

पटुनगी-पुनगी त्वर की थी- 
शोभा से लहरातीष 
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प्रशु-मुख के दर्शन करमै की- 
जन में यदम पिपासा, 

मेरे पय का पान फे ए्ञु- 
माता की यी आशा! 


ठौये-जैये दिन ये चच्ते- 
शोभा वदती आर, 
राज्य-पिता का वदा, गहल ग~ 
श्री-सम्पति अधिकार! 


पृथ्वी म~य अक्ुर तरू का- 
नित-नित वदता जाता, 

प्रभु का गर्भ उदर मेँ वैसे- 
ही या शोभा पाता। 


टिम युत जैसे वारि धरा का- 
हो जाता है शीतल 

प्रभु के अनिके प्रभाव से 
हुआ प्रए्ल्लित पल-पल । 


वर्षा के अने से जेसे- 
धरती र्षित होती 

मरूदेवा भी र्षित होकर- 
गर्भ भार यी दोती' 
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सव कु या अनुकूल धरित्री- 
सुख से थी इद्लाती, 

ऊपाकी किरणो से भू. पर 
नयी विभा छ जाती। 


रजनी म भी तारावलियो- 
क्षण-क्षण थी मुस्काती, 

मुग्ध चकोरी अनायास दी- 
चद्द्र-किरण पा जाती। 


मरूदेवा थी मग्न हृदय से- 
प्रभु म ध्यान लगाये, 

धरती का उद्धारक जल्दी- 
गोदी में अव आये! 
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त्रयोदश सर्ग 


चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की- 
श्रेष्ठ अष्टमी आई 

सभी ग्रहो मै ऊचे पद पर- 
अपनी सभा जुटाई! 
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चलने लगी बयार सुरभिमय~ 
आसमान मुसकाया, 

नैसर्मिक सौन्दर्य धरा के- 
कण-कण पर लहराया। 


दिशा-दिशा मेँ नयी विभा की- 
सुन्दरता थी जागी, 

विहेस उटी थी स्वय चतुर्दिक- 
आभा नव अनुरामी। 


पशु-पक्षी की सहज प्रकूति भी- 
सगमयी वन आई, 

सहज स्वभाव मनुज का जागा- 
मानवता मुस्काहं) 


एसे मे ही आदिनाथ का- 
जन्म हुआ इस भू पर, 

मरूदेवा की गोदी म दी- 
आये प्रक्रु आदिश्वर। 


एक यमज को जन्म दिया था- 
मरूदेवा ने सुख से, 

बिखर रदी यी उदश्चुत आभा- 
उन दोनों के मुख से। 
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पाकर के एश्वर्य अलोकिक- 
पुलक उठी थी माता, 

जाग उदा सौभाग्य, गोद मै 
बालक या मुस्काता। 


युरक्नित जल की अविरल वर्षा 
होने लगी वहं पर, 

महक उदा भू मडल सारा- 
दिव्य गध से भर करः 


देवो की दुन्दुभी मेह-~सी- 
बजने लमी गगन मे, 

तीन लोक की आभा मानो- 
फली निखिल श्ुवन मै! 


देव-णर्णो के लगे सिहासन- 
कम्पित ठोने क्षण-क्षण 

आदिनाय आये देँ भू पर- 
करना है अभिवादन। 


दिशा-दिशा की दिक~कमारि्यो- 
आई मोद मनाती 

प्रभु-प्रसूति का-घर मे तत्क्षण- 
मनहरं गीत सुनाती1 


विश्वात्मा श्री अदिनाय 72 


नत-मस्तक हो मरुदैवा की- 
सव प्रदक्षिणा करके, 

अपना परिचय दिया सभी ने- 
प्रभु चरर्णो को धर के! 


बोलीं फिर-हम अवधि ज्ञान से- 
जान रे को आये, 

स्वय जिनेश्वर प्रश्रु को ठमने- 
आज यहाँ है पाये! 


परम सुवासित जल का छिडिकन- 
शुभ मस्तक पर करके 

चवर इलाया नव बालक पर- 
गोदी र्मेषफिरले के। 


उत्तर-दक्षिण-पूरव-पश्चिम- 
सभी दिशा से आकर 

दीप जला घर-बार सजाया-~ 
मगल राग सुनाकर। 


शौच-कर्म सब किया सभी ने- 
चदन-लेप लगा के, 

आशीर्वाद दिया बालक को 
सगल स्वरमेगाके। 
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गरूदैवा को सिहासन पर- 
सवने किया प्रतिष्टित, 
गोदी मे वैखकर प्रभु को- 
गाये गीत समन्विति॥ 


उयट्न ओर प्रक्षालन करके 
प्रशु को सू रजाया, 

वस्त्राभूयण तरह-तरह के- 
लाकर या पठरया। 


परम दिव्य सौभाग्यवती थी- 
मरूदेवा इस भू पर, 

गोदीर्गे दी विस रहे यथे- 
आज स्वय अखिलेश्वर! 


गध-सुगध सजाकर सवने- 
हवन किया उस घर मे, 

प्ररु का पूजन-अर्चन वदन~ 
किया मनोहार स्वर र्मे! 


मरूदेवा थी मुग्ध कि उसने- 
सव कुछ टी था पाया 
प्रभु को गोद उदा उसने तो 
भू. का भाग्य जगाया। 
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चछ भी शेष नर्हीं था उसको- 
जीवन में अव पाना, 

देख रही थी प्रश्रु का केवल 
अधर युगल सुस्काना। 
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चतुर्दश सर्ग 


जब जन्म हआ आदीश्वर का, 
भू के उद्धारक भास्वर का, 
तब कण-कण का उत्कर्ष हुआ, 
प्ररिव्याप्त श्रुवन मे ठर्ष हुआ, 
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सब ओर महम आनन्द रहा 
जीवन का सुखमय छन्द रहा, 
सब दिक्‌-कुमारि्यो ने आकर के, 
सब गीत सुमगल गा-गा के, 


सब शौच-कर्म था किया वहाँ, 
या आदिनाय का जन्म जौँ 
सब दर्वा के विचलित आसन- 
ये लगे वर्हौँ होने क्षण-क्षण, 


रह पाये कोई धीर नर्ही- 

या हर्ष अपरिमित पीर नही, 
सब आदिनाथ की मातां की- 
विनती की थी जग-~त्राता की, 


फिर प्रदक्षिणा उनकी कर के- 
सब पुण्य-भाव सेठी भर के, 
जन्मोत्सव खूब मनाया था- 

खुशियो का जीत सुनाया था 


गोदी जँ उने उल कर के- 
अन्तर की विनय सुना कर के, 
मरुदेव को निद्रादे के 

खुद इन्दर चले प्रश्रुकोलेके 


विश्वात्मा श्री आदिनाय शव 


सव मेरु शिखर पर अते ठै- 
देवो को वहीं बुलते ठै, 

सब ओर वाँ रस~राग जगा- 
भूतल का सोया भाग जगा, 


वह उत्सव बड़ा अलौकिक था- 
कु नही वँ पर भौतिक था 

सब दृश्य वरहो देवोपम था- 

जो कुछ भी था अति उत्तम था, 


गो-दुग्ध-धार से नहलाया- 
फिर वस्त्र अलौकिक पटराया, 
कीर्तन का अनुपम गान हुआ 
प्रथु का पूरा सम्मान हुआ, 


जब इन्द्र स्वय सतुष्ट ह॒ए- 
सव देव परम परिपुष्ट हुए, 
तव प्रश्रुको ले भू पर आये- 
फिर मरूदेवा को विदट्लाये 


निद्रा से उसे जगा बोले- 

केसे दै मेरे प्ररु भोले, 

हम अवधि ज्ञान से जान गये- 
आ स्वय य्ह भगवान गये, 
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ये जग की कीर्ति बढर्येगे- 
आनन्द विमल बस्सार्येगे, 
माता हम सब नतमस्तक ठै- 
ये ही जग के उद्धार ठै, 


सब देव लौटकर जते है 
धरती पर सुयश सुनते दे, 
पुरजन-पुरिजन फिर अति है 
बालक को सोद उठते है, 


फिर जग मे जो होता उत्सव 
सब राग हआ चैसा उद्भव, 
घर-घर भे वन्दनवार सजा- 
इकतारा-शख-मृदग बजा, 


सब ओर महा आनन्द हुआ- 
पूर्लो मे नव मकरन्द हुआ, 
कण-कण पर भू के राग जगा- 
जन~-जन मेँ नव अनुराग जगा, 


यश्च नरभिराज का खू बढ- 
जीवन था गौरव व्योम चद, 

बल-सिद्धि-प्रतिष्य सब फैली- 
देते ये स्वय धनद यैली, 
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कुछ कमी नही जीवन में थी- 
सवुष्टि सभी के मन्म थी, 
दग मरूदेवा का जगता था- 
सब सपना-सा ही लगता था, 


आश्चर्य चकित ये नर भरू पर- 
ये देव सभी हर्षित ऊपर 

यह घडी अलौकिक आई थी- 
कुछ अबुपम आभा छाई थी, 


था वृषभ-चिन्ह प्रश्ु के उरू पर- 
चौदह सपर्नो मेँ प्रथम सुघर, 
देखा था माता ने इसको- 

अव देख रहे ये सब जिसको, 


इस देतु ऋषभ ही नाम पड़ा- 
था रूप अतुल अति सौम्य बड़ा, 
जो साथ बालिका जन्मी थी- 
मृदु कोमल ओर सलोनी थी, 


वह सुमगला वन हपर्डि- 
धरती पर यश सौरभ लाई, 
मौ-वाप सभी रचित होकर- 
अन्तर का सव कलमघ धोकर 
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आनन्द मनाया करते थे- 
लव ज्योति जगाया करते ये 
पोच अप्सरा धात्री थी- 
प्रभुकीसेवा की पात्रीरथी, 


ये इन्द्रदेव की आज्ञा से- 

उनकी टी निर्मल इच्छ से, 
आकर प्ररु सेवा-लीन हुई 
मधुरा भरी ज्यों वीण दुह, 


नव मोद-प्रमोद जगा सुन्दर- 
आनन्दमयी इस धरती पर, 
जब जर्ही दृष्टि पडती जिसकी- 
यी धार पियूष-भरे रस की, 


प्रभु चन्द्र-कला से ब्ते थे- 

नव आयु शिखर पर चद्ते ये, 
सव देख उन्हे अति हर्पित ये- 
सव मन-दी-मन आकर्पित ये, 


चह घड़ी दिव्य-सी लगती यी- 
सव छटा अलौकिक जगती थी, 
जन-जन में पुण्य-~सुवास भरा- 
जीवन मे भव्य प्रकाश भरा। 


विश्वात्मा श्री आदिनाथ 
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पचदश सर्ग 


एक वर्षं के आदिनाथ ये 
वालक अद्भुत सुन्दर 

उने देखते जड-चेतन सव- 
विमल भाव से भरकर 
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ये ही आदि महामानव ये- 
सस्कृति के आलेखन, 
भावी सृष्टि इन्हीं से पाने- 
को था सव उद्वोधन, 


देव सकल सव अवधि-ज्ञान से- 
इनको जान चुके ये, 

इनके उन्नत शुभ विकासं को- 
सव पहचान चुके ये, 


इसी लिए क्षण-क्षण सब आकर- 
अपनी विनय सनाते, 

इनके पावन गुण~विधान को- 
कहते नदीं अघति, 


सुरपति ने खुद साज सजाकर- 
उत्सव सू मनये, 

वालक की देवोपम छवि पर- 
अपना प्यार लुटाये, 


एक बार ये इन्द्र पधारे- + 
इक्षु-यष्टि ले कर र्मे, 

देखा प्र्रु ने पुलकित होकर- 
सुरपति को निज घर मँ 
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हाय वय कर कर रक्षु-दण्ड का- 
ग्रहण कियाफिरद॑स के 
उन्द्रदेव के दार्यो से ले- 
पकड़ लिया या कस के, 


इक्षु-दण्ड के कारण टी- 
इक्ष्वाकुं वश कहलाया, 

वश-पएतिष्ट्ति कर सुरपति ने 
अपना स्नेह जताया, 


आदि पुरूप इक्ष्वाकू वश के- 
नित-नित वद्ते आये, 

सकल भ्रुवन मँ मानवता की- 
नयी किरण फैलाये, 


जन्म-काल से दी तौ इनको- 
अतिशय चार जिले ये, 

इनके कोमल अग फूल से- 
निर्मल ओर खिले ये, 


स्वेद-रोग ओं मल से उनका- 
सुन्दर वदन रदित था, 

स्वर्ण-कमल से शोभित वह तन 
नव मकरन्द सहित था, 
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रक्त-मास गो-दुग्ध सरीखा- 
उज्ज्वल ओं निर्मल या, 
सदा सुगध भरा तन उनका- 
लगता नव शतदलं था, 


सव आहार-निठार वना या- 
घर्म-चक्षु से मोपन, 

केवल भाव सुमन लैसे दी- 
रहते थे मृदु गुम्फ, 


सास-सांस से विकसित नीरज 
की नव गध लुटति, 

मलयज की निस्सीय सुरभि-सी- 
भू पर शोभा पाते, 


शिष्टपन बीता, यौवन आया- 
निखय रूप सुहाना, 

अभम-अग से लक रहा था- 
रति-पति का सुस्काना, 


मस्तक रचा पर्वत~सा था-~ 
दीप्तिमान चमकीला, 

कोमल सेमल-सा था सिर पर- 
केश घना धुघरीला, 
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चाद अष्टमी का हो नैसे- 
या ललाट त्यो उन्नत, 

मुख की छवि जाज्वल्य ज्ञान की- 
आभा से थी अवगत 


दोनो कथे वृषभ सरीखे- 
घुटनों तक थी वाहे, 
ऋद्धि-सिद्धि आती यीं उन तक- 
अनायास अनचि, 


अखि श्वेत कमल जैसी थी- 
ज्ञान प्रभा ने शोभित, 

सुषड़ नासिका, ओष्ट विम्बफल- 
करते थे मन मोहित 


गौलाकर शख जेसी थी- 
उनकी ग्रीवा मोहक 

चोडा वक्षस्थल लगता था- 
नयी सृष्टि का प्रेरक, 


मास-पेशिर्या बड़ी पुष्ट थी- 
सभी तरह से सुन्दर, 

मत्स्य समान उदर था, नाभी 
गग-भँवर सी भास्वर, 
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हस्ति-शुण्ड-सी जघाएं थी- 
गोल दिम्ब-से घुटने, 

जति-यति पर प्ुलञ्डियों सानो- 
लगती क्षण-क्षण ष्ुटने, 


पावो भे ये चिन्ह अनेको 
शुभ लक्षण, के अकित, 

पर्वत-नगर-डगर,ओं सागर- 
स्वस्तिकऽगग्रु ससुन्वित, 


` सभी तरह से परम सुशाभत- 
ध प्रभु की थी वह काया, 
उन्हें देख कर मोद्सभी के-) ् 
मन मे सदा समाया, 


उनकी सेवा करने को सब~ 
रहते थे नित आतुर 

विविध विलक्षण लक्षण से ये- 
मोहित सारे नर-सुर, 


सोधर्मन्ध सदा देते थ- 
सब दिन उन्हे सहारा, 

धरती के संव जड चेतन के 
वे दीये दृग-तारा, 


चिष्वात्या श्री आदिणाव ^ ५1 


सभी तर्द थे वुष्ट, किन्तु या- 
अह न उनके मन र्मे, 
एसा मनुज नीं आया था- 
अब तक निखिल भुवन मेँ 
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घष्ठदश सर्ग 


ता्‌ वृक्ष के नीचे कोड्‌ 
एक युगल था खेल रहा, 

उन दोनो मे युर्गो-दयुगो से- 
कोड अद्भुत मेल रहा, 
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बड़ा प्रेम या, वही लगन थी- 
दोर्नो भे धा नेह सदा, 

वे थे इस धरती पर मानो- 
एक प्राण दो देह सदा, 


किन्तुं अचानक ताड़-वृक्ष का- 
भारी-सा फल दू गिरा, 

नर-बालक मर गया, बालिका- 
का मानों सौभाग्य फिरा, 


रही बालिका रोती, माता- 

ओर पिता के साथ वहीँ, 
लैसे-तैसे रही काट्ती- 

दु ख-दी-दु ख वह नोत, 


नाम “सुनन्दा था, वह भ्रू पर- 
रूपवती भी न्यारी थी, 

सव कछ टोने पर भी वचपन- 
मे किस्मत की मारी थी, 


कुछ दिन मेँ मौँ~वाप अचानक- 
उसको रोते छोड़ घले, 

बचा-खुचा या साहस जो भी 
उसको भी वे तोड चले 
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अब तो एक अनाथ बालिका- 
बनकर समय विताती थी, 

जेसे-तेसे ओँसू. पीकर- 
चुपके-से सो जाती थी, 


कोई उसे पकड़ कर अपने- 
नाभि वृपति को देते दै, 

ऋषभदेव की पत्नी हौमीः 
कह कर कुलकर लेते है, 


सुनकर उसके मन मँ सहसा- 
दिव्य भाव कछ जगता है, 

प्रभ्रु का आशीर्वाद मिला दै- 
उसको एेखा लगता है, 


सुग्ध बनी वह खड़ी खी बय 
खोई अपने भावों मे, 

देखा र्दी थी छले कितने- 
भरे प्डेहैं पावो मे, 


यही समय था स्वय इन्दर भी- 
मन-हटी-मन ये सोच रहे, 

प्रभु की उस विवाह योग्य ~ 
जाकर उनसे तुरत करै, 
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घर-घर उत्सव जागा भू. पर- 
प्रभु का शुभ्र विवाह हुआ, 
अव तक नहीं किसी का जग र्मे 
एेसा था उत्साह दुआ, 


इस दिन से दी भरत-क्षेत्र मै- 
शुभ विवाह की रीति चली, 

धर्म-भाव से सद्‌ गृहस्य के- 
अन्तरतर की प्रीति चली, 


अनासक्तं ये ऋषभ देव पर- 
कर्मभूमि मै लीन रदे, 

उभय नारियों के संगमेँदी 
सृष्टि -हेतु तल्लीन रहे, 


पूर्वं लाख षट्‌ वर्धं विताये- 
दोर्नो दी के साय-साथ, 

गृह-जीवन की साधु-व्यवस्या- 
फैली भू. को कर सनाय, 


उसी समय सर्वार्थ-सिद्धि से- 
बाहु-पीठ का पुण्य जीव, 

नव सुमगला कुक्षि-रत्न मे 
आए सुख से टी अतीव, 
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इसी तरह परिवार ऋषभ का- 
अविरल भ्रू पर बढ्ता ठै, 

एक-एक पम सख्या का फिर- 
ऊपर को ही चटठ्ता ठै, 


सौ पुत्रोंर्मेदो टी कम सुत~ 
आदिनाथ ने पाये ये, 

पठले-पहल कुशल अनुशासन 
भरू पर वही चलाये ये, 


लोग-बाग जव वदे, धरा पर- 
तरह-तरह का शोर बढ 

राग-दवेष, अन्याय-~न्याय का- 
अव्र चार्यो ओर बढम, 


कुछ मर्यदा-पालक ये, तो 
क्छ भजक कहलाते ये 

कोई शान्त भाव से रहते, 
कोई मर्व दिखते ये 


क्छ अनुचित घटनाएं सहसा- 
वरहो घटित ढो जाती थी 
कदही-कहीं पर स्वार्थ भावना- 
अपना शीश उटठाती थी 
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सप्तदश सर्ग 


कर्म भूमि ठै पुण्य धरित्री- 
नयी व्यवस्था लानी दै, 

इस धरती पर आदिनाय की- 
पठली यही निशानी दै, 
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एक दिवस सव लोग जुटे चे- 
भीड़ लमी कुछ भारी यी, 

सव के मन र्मे राग-दवेप की 
सलग रही चिनगारी थी, 


ऋषभ देव से कोले आकर 

कैसे हम सब शान्त रे? 
घर-धर फली कलह-घृणा से 

कव तक हम आक्रान्त रहे ? 


कोई नदीं किसी की सुनता- 
अपना ही सब कसे दै, 
अपनी-अपनी उफली सव की- 
सब स्वच्छन्द विचरते दै, ~. 
५ ५. 
कही नदीं मयदिा हम ्मे- 
लगता सब कृष शेष दुआ, 
पुण्य-भाव सव खोकर मानो- 
निर्धन साया देश हुआ, 


ऋषभ देव ने शान्त चित्त से- 
कहा कि मेरी बात सुनो, 

इससे भी भीषणतर लोगा- 
धरती पर उत्पात, सुनो। 
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हम सब चलकर कुलकर को अवब- 
सारी बात तार्येगे, 

उनकी आज्ञा से धरती का- 
भूषित एक वनार्येगे, 


तभी हमारे दिन फिर सकते- 
शान्ति धय पर छायेगी, 

सद्‌-विचार जार्गेगे नर मै- 
नयी एकता आयेगी, 


सभी वहाँ से नाभि रान के- 
पास तुरत टी जते रै 

हिंसा-देष-घृणा की सारी- 
बाते उने बताते है, 


कुलकरं ने सुन सारी वार्ते- 

कहा कि ठम सव जान गये, 
कैसे दो उपचार रोग का- 

यह भी हम पहचान गये, 


आप सभी यदि चाहे, तो मै- 
मने की बात वताता दू, 

सव के सम्मुख ऋषभ देव को- 
भू. का वपति वनाता टू 
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यही धोषणा मेरी, सबको- 
जाकर आप सुनार्येगे, 
ऋषभ देव ठै सब के नायक 
सब को राह बतार्येगे। 
+ + + 
ऋषभ देव को शख बजा सब- 
प्रथम नरेश बनते हे, 
श्रद्धा नत सब उनके सम्मुख- 
अपना शीश इ्युकते है, 


साधर्मेन्द्र, ऋषभ का आकर- 
शुभ अभिषेक कराते टै, 

रत्न-जडित सिहासन लाकर 
उनको स्वय बिटाते है, 


फिर कुबेर ने कहा कि भू पर 
नव नगरी निर्मणि करो, 

प्रथम नरेश ऋषभ दें इनका 
सभी तरह सम्मान कयो, 


नगर बना वारह योजना का- 
भव्य विनीता नाम पड़ा 

कोड इसे आयोध्या कहते- 
इतना था यह दिव्य बड़ा 
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गणित-तौल ओं नाप कताये 
जन~-जन को खुशहाल किया, 
आयुर्वेद वता यर्गो का 
सव निदान तत्काल किया 


अर्थ शास्त्र ओं धलुर्वेद की- 
भी शिक्षा दे जति, 

कुशल व्यवस्थित विधि से भ्रू का- 
शासन-दण्ड चलाते ठै, 


रत्न-परीक्षा, हार दनाना- 
सब को टी बतलते है, 

शिल्प-कर्म की शिक्षा देकर- 
सबको सुखी बनति टै, 


दुष्ट जर्नोँ को दडित करने 
की भरी विधिर्यो बतलाई, 
राजतत्र की स्वस्य व्यवस्या 
की भी बातें सिखलाई, 


कई वर्षं सम्वत लक्ष तक~ 
इनका शासन चलता दै, 

प्रुण्यव्रती मयदिाओं मेँ- 
सबका जीवन दलता ठै1 
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अष्टदश सर्ग 


आनन्द अतुल लहराता या- 
कण-कण तक मोद मनाता था, 
हर ओर हवा जो चलती थी- 
अलो पर कली मचलती यी, 
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ये पोधे-फूल खिले भू पर- 
हर राग~-रग में सज-धज कर, 
कोयल भी कू स्ुनाती थी- 
जन-जन मे हूत उटाती थी, 


मन प्रतिपल प्रतिक्षण गाता था- 
मादक उमग वरसाता था, 

पर, चिन्तित ये प्रश्ु उपवन म~ 
मधुऋतु के मादक बन्धन म, 


क्या राग~रग रह पायेगा ? 

यो कब तक मन भरमायेमा ? 
यह भोग येग दै जीवन का- 
अधिकार नहीं उस पर मन का, 


जो फूल खिला दै आज यर्हो- 
रह पायेमा कल यँ कहाँ! 

क्षण भर्म टी सव खिले सुमन- 
बन जार्येगे भू. पर रज कण 
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सौन्दर्य यां जो दिखता दै- 

कब सदा यहीं वह टिकता ठै, 
ज्यो स्वप्न जीव को अते है- 
सव उसी तरख मिट जते टै, 
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क्षण-भगुर जग को नाता है- 
जो अतादै, सो जाता दै, 

फिर इरे कैसी प्रीति पनी 
यह मिटने वाली सृष्टि वनी, 


जव चिन्तन मे प्रभु लीन दुर 
जव अपने मेँ तल्लीन दए, 
वैराग्य हृदय मेँ जाग गया- 

मने युख-साधन सव त्याग गया, 


सव मोह हदय का टूट गया- 
ससार समूच्ा टूट गया, 

तब देव अनेको आये ये- 
श्रद्धा से विनय सुनाये ये, 


प्रभुवर ने सृष्टि चलाई है- 
जीने की रीति वताईदे 

अब ओर तनिक उपकार करै 
धरती पर धर्म प्रचार करर, 


प्ररु नै सुनकर सब बात विमल~ 
कर लिया हृदय को शान्त अचल, 
म घर से बाहर नाङगा- 

मै आतम ज्योति जगाञेगा, 
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फिर मनं मेँ कर के दृढ निश्वय- 
दे दिया भरत को राज अभय, 
सब राज-पाट देश्वर्य अवुल- 
सव प्रो को दे दियो विपुल, 


ये सात्विक भाव स्वत आये- 
मन र्मे नव ज्ञान विमल छये, 
फिर वर्षीदान किया ठेसा- 

या अब तक नहीं दुआ जैसा, 


रखते कुबेर भण्डार भरा- 
था मन र्मे इतना प्यार भरा, 
जो भी याचक बन अते ये- 
मह मागा टी सव पाते ये, 


फिर एक वर्ष तक दान दिया- 
सव याचक का सम्मान किया, 
वर्षा का जल भरता जैसे 
सब को दी दान दिए वैसे, 
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जव दीक्षा का अवसर आया- 
तब सुरपति का मन अकुलाया, 
वे प्रभु-सेवा मेँ अते रहै 
दीक्षा-अभिपेक कराते टै, 
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सी शिविका एक विमल सुन्दर 
वटे थे जिस पर आदिश्वर, 

सब देव मुज फिर अते टै- 
शिविका को सभी उठते है, 


सुर-गण के वाजे बजते है- 
कण-कण पर मगल सते है, 
सौधर्म वहाँ पर अते है 
नूतन प्रकाश फलते दै, 


फिर दिशा-दिशा जग जाती ठै- 
हलचल-सी भू पर आती ठै, 

सब प्रश्रु की जय~जय कहते दै 
आनन्द मगन सब रहते दै 
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एकोनविश सर्ग 


प्रशरु का चरित परम पावन दै 
कोई मन मेँ गुन ले, 

पाप ताप सव मिट जते है- 
कोई क्षण भर सुन ले, 
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दीक्षित ठोकर प्रक्रु ने जग को- 
निर्मल राह दिखाई, 

इनके सम्मुख ऋद्धि-सिद्धि सब~ 
हाय जोडती आई, 


शिविका प्रश्रु की उदम लोग सब~ 
साथ-साय ये जते, 

पत्ली-पुत्र सभी जन-परिजन- 
प्रतिपल मोद मनते, 


देवलोक की सारी आभा- 
उतरी थी इस भू पर, 

सभी देवता किन्नर आये- 
अपने यान सर्जाकर, 


मरुदेवा ओं उभय पत्निया 
पुत्र सकल सब आये, 

वधुर्ठं भी सब चली साथ मे 
सव अन्तर दाह छिपये, 


आकर के सिद्धार्थं विपिन म~ 
शिविका से प्रभ्ु उतरे, 

वे अव जग से बहुत दूर थे- 
दिव्य भाव मै गहरे, 
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तुरत अशोक विटप तर आये- 
क्षण भर लिया सहारा, 

अपना सुन्दर वस्त्राभूपण- 
पल भे वहीं उतारा, 


उसी समय सुरपति ने आकर- 
देव-दूष्य-पट देकर, 

कटा यही परिधान आपका 
देवोपम अति सुन्दर, 


चार मुष्टि का लोच किया तव~ 
प्रभु नै हर्षित होकर, 

लिया इन्द्र ने प्रभु-केरो को- 
अपने पट र्मे सत्वर, 


पच मुष्टि जब उदी इन्द ने- 
प्रभु से किया निवेदन, 

इतना भर रहने दे सिर पर 
केर्शो का अवगुठन, 


इनकी शोभा बड़ी अतुल ठै- 
ये है सब से न्यारे, 

प्वन-वेग से उड़-उड़ कर ये- 
लगते प्यारि-प्यारि, 
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इन्द्र देव फिर लुचित केर्शौ- 
को लेकर खुद अये, 
सागर की उत्ताल तरर्गो 
मे ही स्वय बहाये, 


सब कुछ शान्त हुआ तव प्रभु ने- 
सात्विक रूप दिखाया, 

सासारिक वृत्तियों सब त्यागी- 
सव को सुखी बनाया, 


मोक्ष-मार्ग-आरूढ हए जब- 
सच्ची शान्ति मिली थी, 

सकल वासना-हीन दुए तब 
सच्ची भक्ति खिली थी 


चार हजार वृपति भी उनके- 
संग दही दीक्षित होकर, 

परेम तत्त्व को ग्रहण किया था- 
अपना कल्मष धोकर, 


लोट गए सब परिजन-पुरजन- 
वदन करते-करते, 

आदिनाथ पर, सुनिर्यो के सग 
निशिदिन टे विचरते, 
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प्रभु रहते थे निराहार पर- 
अन्य साघु घवडाये, 

तप का एेसा कष्ट किसी से- 
उल्ता नहीं उखये, 


आखिर सव ने कद~मूल-फल- 
ग्रहण किया फिर अभिनव, 

तापस का व्रत-भोग हुआ था 
तव से जग मँ उद्भव, 


कच्छ ओर कुप महाकच्छ के- 
भाव बडे थे मनहर 

उनके दो सुत नमी ओर ये- 
विनमी भू. पर सुन्दर 


वे विदेश मेँ खे इसी से- 
जान न कुछ भी पये, 

ऋषभ देव ने धर्मतीर्थं जो- 
मगलमय अपनाये 


जान गए जब ऋषभ देव ने- 
राज भरत को देकर, 

ग्रहण किया सिंहासन सवसे- 
वा इस अवनी पर 
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वे भी प्रभु के साय हुए तव~ 
अपना सुख-दुख खो के, 

प्रथु के ही सग रहे अहर्न 
प्रभुकेदहीवसहो के, 


नाग जाति के इन्द्र स्वय ही- 
आये तब समञ्ञाने, 

उनकी निष्ठ-भविति देखकर- 
लगे स्वय हषनि, 


विद्याधर का राज्य तुरत दी- 
उनको वे दे जाते, 

अनणिन विद्या-सिद्धि अनेर्को- 
क्षण र्मे सब रहै पाते, 


निराहार ओ" मौनी रहकर 
प्रशरु ये सदा विचरते, 

अपने उन्नत आत्मिक बल से- 
सब का मगल करते, 


एक वार प्रश्रु "गजपुर नामक 
शरेष्ठ नगर मै आये, 

अपनी दीप्त प्रभा का सद्य ~ 
लव प्रकाश फैलाये, 
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बाहुवली का पौत्र वटो 
श्रेयास कुमार चृपति था, 

शुद्ध विमल भार्वो से भूषित- 
वह निर्मल अधिपति या, 


उस्ने सुना इसी नमरी मै 
प्रभु हैँ स्वय पधारे, 

मुग्ध हुआ वह व्च पुण्य है- 
जागे भाग हमारे, 


दौडा-दौड़ा चला वरह से- 
जोर दोनों कर को, 

प्रभु मे मन था लीन, हृदय से- 
भूल गया वह घर को, 


सम्सुख जाकर विनय सुनाई 
पुण्य जगे हम सब के, 

ओर नहीं तो इस जग मे हम 
जागे एेसे कव धे, 


तुम ने ही प्रश्रं जीवन-जडइता- 
र्मे नव जागुति भर दी, 

अन्तर-तर म सुरति जगा कर- 
मति-गति निर्मल कर दी, 
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अव हम शुद्ध-विशुद्ध हए टै- 
जागा दहे तप हम र्म, 

बहुत दिर्नौ तक जीव हमार 
रहा भटकता तम मे, 


दया करो हे, जग के तारक~ 
समय सुहावन आया, 

इशरु-सुरस बहराकर प्रक्रु को- 
अपना भाग्य जगाया, 


पारण किया इक्ु-रस प्रभु ने- 
देख सभी हषयि, 

देव-नाग-सुर-किन्नर सरे- 
मोद मनाते आये, 


निराहार तप करते-करते- 
शियिल हुआ था जो तन, 

वरत हुआ देदीप्यमान जब 
किया इश्षु-रस पारण, 


पुष्ट हुआ तन, मन मेँ निर्मल 
नयी विभा फिर जागी, 

उनकी सात्त्विक वृत्ति ज्वलित हो 
प्रकटी लव अवुरानी, 
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पुन मौन-्रत धारण कर वे- 
उर्घ्वसुखी हो आए, 

लेगरी के उद्यान वीच फिर 
वट-तर ध्यान लगाए, 


अत्मिक वल जागा फिर ठेसा- 
सन्नि हुई सव ग्री, 

हई प्रकाशित सृष्टि, हुए ये- 
दिव्य-धाम के पयी, 


केवलज्ञान प्राप्त कर जग में- 
लव प्रकाश फलाय, 

केवल दर्शन सिद्ध दुआ- 
सर्वज्ञ देव कहलाये, 


सव कौ मिला परम सुख शीतल 
वना विश्व अनुगामी, 

देव सभी भू पर आ वोले- 
जयदे, जनय दे स्वामी 


देव लोक के इन ने फिर- 
मगल गीत सनये, 

प्रभु के केवलस्रान प्राप्ति पर~ 
उत्सव सरू मनाय, 
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रावणः हायी पर चठ कर- 
इन्द्रदेव थे आए, 

धर्म-चक्र के समवसरण को- 
भू पर स्वय रचाए, 


इस समवसरण मेँ आने पर- 
नहीं कही था बन्धन, 

देव-मनुज-तिर्यक आ-आ कर~ 
धन्य बनाये जीवन, 


अब तो केवल ज्ञान-दीप्त प्ररु 
सब का मगल करते, 

विचर रहे ये अग-जग मे नव 
ज्योति-ज्ञान की भरते, 


किसी तरह का मोह हृदय ्मे- 
कुछ भी शेष नदीं था, 

वैर-प्रीति ओः भय का कुछ भी- 
मन मे क्लेश नहीं था, 


अपना ओर पराया क्या था- 
आत्म रूप जड़ चेतन, 

उनकी दिव्य विभा से ज्योतित- 
भूतल का था कण-कण, 
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विश सर्ग 


जन-जन के हित थी कल्याणी- 
ऋषभदेव की आत्मिक वाणी, 
जड-चेतन खव खिल जाते ये- 
जो भी सुनते फिर आते ये, 
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दूर-दूर तक प्ररु थे जते- 
सब को पावन-शुद्ध वनाते, 
लेकिन जब वे घर से अये- 
मरूदैवा थी ध्यान लगाये, 


माता थी, बस दुख सहती थी- 
सबसे मर्म व्यया कहती थी, 
ऋषभ देव हँ काँ हमारे- 
कँ गये नयनो के तारे, 


यही अहर्निश र्ती खहती- 

पुत्र-वियोग सदा थी सहती, 
भरत सान्त्वना कुछ देते ये- 
व्यथा बोट क्ुछतो लेते ये, 


फिर भी मन मँ शान्ति नदी थी- 
सुख की कोई कान्ति नर्हीं थी, 
एक दिवस पर भरत खिले ये- 
दो मगल सदेश मिले ये, 


केवलज्ञान प्राप्त कर सरे 
आज पिता-श्री स्वय पधारे, 
केवलदर्थन प्राप्त हुए ~ 
जग्मे वै अव आप्त हुए दै, 
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अन्य राज्य सम्मान ष्ुभआ या- 
श्वक्र सुदर्शन" प्रकट हुआ था, 
लोम की थी वाणी निर्भय 

चक्रवर्ती भूपति की जय-जय। 


भरत व्रृपति ने स्वय विचारा- 
धर्म मुख्य दै जग का सारा, 
पठते केवल-उत्सव होगा- 

मगलमय तब दी भव होगा, 


देव हमारे घर आये ै- 
कर्मो के शुभ फल लाये रै, 
पहले हम सव वहीं चर्लेगे- 
उनकी आशिष हम सव लगे, 


भरत लगे भार्वो नै बहने- 
चले स्वय माता से कहने, 
जिनके हित मँ, आहे भरती- 
रात-रात भर चिन्ता करती, 


वी पिता-श्री अब आये है- 
मगल-पावन क्षण लये है, 
उनका अन्तर-सुमन खिला ठै- 
केवल-~दर्शन-ज्ञान मिला दै, 
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उन-सा जग मँ नी द्ूसरानय, + 
कोई एेसे तपकर निंखय,ए़ 7 ।८-, 
उनम निर्मल लज्याति भरी.है- न्प + 
उनकी आत्मिक विं उभिरी गहै; 


वे ही सब का्मगल क्ररते- म ग + 
दु ख-क्लेश सबके हिं हरते, [४-' न्न 
हम सव कितने.धन्येगटुए है ०५, 11 
कैसे स्वय अनन्य हए हे, । 5 जम 


चली, चलो मौ देखन करना 
धर्म-चक्र का पथ हि धरना;ए "त. 
दुख र्मे जोध्भी बीता,भ्व्रीता- 
अव तो तुम ठोर्परम प्रुनीता, 


प्रु के-चरर्णो क्रोव्धराकर म~न 
पार्येगे सब {सुख देवोपम, १५५ $ 
गज-स्थ परं मरूदेवा चकर }-1 › ~ 
चली स्वय+ही आगे -वव्कर,).1 एज 


साथ भरत भीती विराजे ण्ट 1 
स्वागत के सव7साधनसाजे 1 5 
देखी धवल -ध्वजा-=फहराते-> + 
देव-देवियाँ" सवको अते, 1} 


4 सा 
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कजी दुन्दुभि बड़ी सुरीली- 
भाव-भक्ति से गीली-मीली, 
यशो-गान प्र्रु का होता था- 
धीरज माता का खोता था, 


समवसरण माता ने देखा- 
सत्र-गुग्ध सव देवी लेखा, 
अपलक री देखती जी भर- 
वीतराग का सौरभ सुन्दर, 


आत्म-तुष्टि का युख~-साधन था-~ 
दुख का वहोँन कोई कण था, 
अपने मँ वह लीन हो गयी- 
अक्षय सुख मै स्वय खो गयी, 


आत्म-प्रकाश समुज्ज्वल जागा- 
कर्म शुभा शुभ क्षण मेँ त्यागा, 
योग-निरेध हुआ जीवन र्म 

मिला मोक्ष उनको उसक्षेणमें 


ज्योति-ज्योति में मिलकर अपने- 
पूर्णं किये जीवन के सपने, 

देर्वो ने उनका तन लाकर- 

वहा दिया सागर के जल पर 
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भरत शोक से विहूल होकर 
समवसरण मेँ आये सत्वर, 
तीर्थकर भगवान वर्ह ये- 
अनुपम देव महान व्हा ये, 


उनका शुभ उपदेश श्रवण कर~ 
वना सभी का जीवन सुन्दर, 
प्रभु ने कहा कि भूतल साय~ 
मोहनदुख का ठै अगार, 


प्राणी सब इसमे जलते है 
अपने-अपने को ध्यते रहै, 
मनुज-जन्म हे भ्रष्ठ सभी से- 
सत्‌ कर्मो मेँ लगे अभी से 


जो लोकोत्तरं साधन करते- 
वही नहीं माया से उरते, 
उनके बन्धन सब कट जाते 
एसे नर सच्चा सुख पाते, 


सकल इन्द्र्यो का सुख मोटक- 
लगता केवल कुछ दी क्षण तक, 
इनका दै परिणाम भयकर- 
येही सव दुख के गहर 


प 4 ^ 1 


जो एश्वर्य शिखर पर.चढता- 
भरोतिक साधन््मेरदैघ्वढता, ।८.- 
उसका अन्त दुखद होता. ह~ 

भोग-भोग कृर वकः रोता!ठे;.5 1 


जग साधनर्गँःशन्ति नही हेर 
सच्या सुख "तोकओर कदी्दै,, 
लोकोत्तर साधन को- जानो-"-- 
अपने को तुम खुद पहचाको, ५ 


तभी शान्ति पाओगे जग र्मे- 5 गए 
अक्षय सुख के पय जगमग मे “^ 
आन-~रूप जो सूर्य अखण्डित- „ ` › 
वही अचल सुख से हे त्मण्डित, + 117 


ी-रत्नौ का उज्जवल दर्शन, 
उसे प्राप्त करते के साधन, 

पहला ज्ञान रत्व ठै भास्वर~ 
पने को हो जाओ"तत्पर 


अवधिन्ञान-क स्य नियन्ध्व- टै 
प्राप्त कये, सय साधन - निश्चय 
तव पाओगे -युण्य 'अपरिमित- 
आत्मा का ष्टेश्वर्य असीमित 
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दर्शन-रत्न दूसरा साधन -5 
इससे ठोता सात्विक जीवन, - 
सम्यक दर्थनासेि अन्तद्‌ म~; 
ज्ञान-ज्योति जगती है उर र्मे, 


चरित रत्न दै अन्तिम खाधन्न- _ „> 
इससे लते, -सारेः" बन्धन, ४ ¡त -+ } 
सत्य-अचेोर््या- ' अहिसा निर्मल- ८ , ॥ 
ब्रह्मचर्य -अपरिग्रह उज्ज्वल, हि म४८.।९ 


पाँच व्रतो से यह दै शोभित 
अखिल श्रुवन का पुण्य समन्वित 
इसे साधने मे जो खोता है 
वही श्रुवन-भूषित होता है, 


पहली थी यह धर्म-देशना- 
सब मेँ जागी पुण्य साधना, 
्रश्रु ने पावन राह बताई- 
सव के मन मे ज्याति जगाई, 


भरत वपति ओं सब जन-परिजन- 
दीक्षित हुए व्ही पर उस क्षण, 
श्रावक ओं श्राविकार्ये मिलकर 
सघ बना नूतन इस भू पर, 
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धर्म-चक्र के रय वघ्ते ये- 
नज्योति-शिखर पर सव चवते थे, 
मनं मे नव अनुराग जगाये- 
अपने-अपने घर सब आये, 


सब के मन का द्वार खुला था- 
अन्तर का सव कलुष धुला था, 
कहते थे सब मन से निर्भय 
आदीश्वर तीर्थकर की जय! 
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एकविश सर्ग 


परशु की सुनकर प्रथम देशना- 
भरतेश्वर हषयि, 

अन्तर मे आनन्द भरे वे 
सनमहल मे आये 
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आयुध शाला मेँ शोभित या- 
चक्र-सुदर्शन जगता, 

किसी अलौकिक यश का योतक- 
शक्ति-पुञ्ज-सा लगता, 


भरत कृपति ने उसे नमन कर- 
सब को तुरत बुलाया, 
मनत्री-ज्ञानी-सेनापति कोभ [९&§प् 
लाकर तुरत दिखाया, 


सब ने कटा कि देख राजन्‌- 
इसके दै शुभ लक्षण 

चक्रवर्तीं कृप आप वर्नेगे- 
धरती पर अव तत्क्षण, 


दिशा-दिशा के राजा्ओं को- 
अश्व भेज बतला दै 

सव आधीन आपके ही ठै 
एसा ही जतलार्दे 


जिसको भीरस्वीकारल्नदी-्टौ- 
युद्ध भूमिं माआये, \ 

मेरे सैनिक यौद्धाओं से-ा£ # भर 
भिडकर शक्ति दिखाये, - 
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इस धरती पर चक्वतीं बस- 
आपएक दही होगे, 

बल पौरुष मे सब से वट्कर 
आप नेक दी होगि, 


दिशा-दिशा के सव कृप आर्य 
अपनी भेट चये, 

महाराज की जय का इडा- 
जन~जन तक फठरार्य, 


भरत वृपति ने सेनापति को- 
सव कुछ तुरत बताया, 

श्याम-कर्णं सुन्दर-सा घोडा- 
राज द्वार पर आया, 


उस पर थे अदेश लिखे ओं- 
महाराज की गथा, 

स्व क्या जो भरत वृपति ने- 
अव तक वहाँ किया या, 


ओर लिखा,“्वीकार करे अव 
मुञ्चको अपना स्वामी, 

कं समर्थित सव दु, वनकर- 
मेरेही अनुगामी, 


विष्वात्मा श्री आदियाय 


भरत-कषेत्र के आदिनाय- 
तीर्थकर कामै सुत दुः 

चक्रवर्ती मँ प्रयम धरा पर 
बल पौरुष से युतः 


इसर्मे है कल्याण सभी- 
सम्मान मिलेगा सबको, 
मेरे शासन म रहने का 
मान मिलेणा सब को 


अश्व चला सब ओर सभी- 
रजाओ ने भी देखा, 
प्ते थे सच ध्यान लगाकर 
अकिंत था जो लेखा, 


दिशा-~दिशा के राजाओं ने- 
सोचा ओर विचारा, 

सब ने भरत वपति को भू का- 
महाराज स्वीकारा 


भरत क्रृपति के छेटे भाई- 
बाहुबली अदुरुलाये, 

के विरोध मे भाईके ठी- 
सबसे आगे आये, 
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उनके अन्य भार्यो चे तो 
उनका शासन माना, 

भरतेश्वर के बल-पौरूष को- 
क्षण भर म पटचाना, 


केवल बाहुबली ये एेसे- 
जो न तनिक ह्ुकते ये, 
महाकाल के आगे भी वे- 
कभी नदीं रक्ते ये, 
शक्ति प्रचण्ड भरी थी उनर्मै- 
बडे साहसी नर ये, 
युद्ध~-कला मे इस धरती पर- 
सब से टी वढ्कर ये, 


सहसा दोनो दल म रण की- 
भेरी पड़ी सुनाई, 

दोनों की सेना सजकर 
युद्ध-कषेत्र मँ आई, 


इए सामने दोर्नो भाई- 
तव फिर तनिक विचारा, 
सारी सेना अगर मरी तो 
लेगा कौन सहार, 
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अच्छा होगा हम दोर्नो ही- 
इन्द्ध-युद्ध अव कर ले, 

केवल अपने शोणित से ही- 
इस भूतल को भर दै, 


दृष्टि-युद्ध ओं वाक-युद्ध- 
आरम्भ हुआ या भारी, 

एक दूसरे पर करते थे- 
जय की दी तैयारी, 


सभी तरह से बाहुबली टी- 
श्रेष्ठ वँ ये पडते, 

शिधिल हुए से भरतेश्वर थे- 
उनसे लडते-लहते, 


मल्लयुद्ध फिर लगा वहं पर- 
होने उनम तत्क्षण, 

एक दूसरे पर करते थे- 
घात भयकर क्षण-क्षण, 


बाहुबली ने भरतेश्वर को- 
ऊपर पकड़ उषछला 

लोक लिया पर, ज्यो ही वह था- 
गिर कर मरने वाला 
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दिया भरत को तभी यक्ष ने- 
चक्र भयकर ज्वाला, 

यह आयुध य दुश्मन का बल 
पौरुष हरमे वाला, 


चक्र चला, पर बाहुबली का- 
निष्ट नही कर पाया, 

कर प्रदक्षिणा बाहुबली की-~ 
पास भरत के आया, 


चक्रगुणी था सह-गोत्री पर- 
कभी नदीं था चलता, 
बाहुबली पर फिर कैसे वह- 
अपनी आग उगलता ? 


इसे देख कर बाहुबली ने- 
अपना क्रोध जगाया, 

मुष्टि तान वह भरतेश्वर के- 
आगे दौड़ा आया, 


किन्तु अचानक लगा सोचने- 
क्या करने भै जाता, 

क्रोध-विवश भै भाई पर दी 
अपना दाय उठता, 
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यह दै निर्धिन कर्म इसे मे- 
कभी नहीं कर सकता, 

तुच्छ राज्य के लिए वन्धु पर- 
शस्त्र नहीं धर सकता, 


पूज्य पिता ने तृणवत्‌ सारा- 
राज्य श्रुवन का त्यागा, 

उसको ही तेने की खातिर- 
लोभ हृदय मेँ जागा, 


नर्ही-नदीं भे नदीं करंगा- 
एेसी क्र लङई, 

राज करेगा सुख से भू, पर- 
मेरा अपना भाई, 


यष्टी सोच वह भरतेश्वर के- 
पग पर पडकर येया, 

मन र्मे फिर वैराग्य जगा वह~ 
विमले भाव र्मे खोया, 


लोच किया सिर के के का~ 
अपने कर से क्षण र्मे, 

दीक्षित इए प्रयम तीर्थकर 
केदी पूज्य चरणर्मे, 
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कठिन साधना-्रत पालन कर 
विर्मल~मन हो आये, 

आदिनाथ तीर्थकर का दही- 
धर्म-चक्र फलाय, 


इन्हे देख भरतेश्वर भी अव- 
लज्जित थे निज मन मै, 
सारा वैभव लया दीखने- 
व्यर्थ उन जीवन मेँ, 


उसी समय प्रश्रु आदिनाय भी- 
आये वहो विचरते, 

अपने शुभ उपदेर्थो से इस- 
जग का मगल करते, 


भरत वृपति ने उनके पग र्मे 
जाकर शीश नवाया, 

धर्म-तीर्य को सव के सम्मुख 
जीवन मेँ अपनाया। 
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द्विविश सर्ग 


नगर-नगर मे आदिनाथ के- 
पूजन-अर्चन होते ये, 

प्रभु के क्चनामृत को सुनकर 
धन्य सभी जन दोते थे 
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प्रभु जव कहते निरानन्द है- 
जग्मे कोई सार नहीं 
भ्रोतिक वस्तु सभी नश्वर दै- 
शाश्वत यह ससार नटी, 


माता-पुत्र-पिता ओः पत्नी- 
दोदिन केही नाते दे, 

मनुज मोह के इसी तिमिर मे 
जीवन व्यर्थ गँवाते है, 


दुख-दी-दुख दै इस धरती पर- 
सुख का कों नाम नदी, 
अपने को जो जान न पाया 


उसको कुछ आराम नदी, 


आत्मिक बल के लगने पर ही- 
नव प्रकाश मिल पाता दै, 
इस दुनिया के अगे का भव- 


परम सुखद बन जाता ठै, 


उनके सत्‌-उपदेश श्रवण कर~ 
लोग बहुत ठषति ये, 

सच्ची भक्ति हृदय र्मे भर कर~ 
चरणों पर गिर जाते ये, 
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भरत-वरपति के सुत थे निर्मल- 
जो मरीचि कटलाते ये, 

ये वस प्रु की सेवा म ही- 
अपना समय बिताते ये 


अक्षर ये पालन करते- 
आदिनाथ जो कहते धे, 

उनके संग दही भीषणतम हिम- 
आतप-वर्षा सहते ये, 


कष्ट असह्य लगा तो मन मे- 
उनके थोड़ा मोड जगा, 

साधु-सत के तप-व्रत से भी 
मन भँ कुछ विद्रोह जगा, 


फिर भी भगवन्‌ आदिनाथ को- 
कभी नदीं वे छोड़ सके 

आत्मिक ज्योति जगी थी, जिससे- 
कभी न नाता तोड़ सके, 


लगे रहे प्रश्रु की सेवा र्मे 
प्रथु का आशीर्वाद लिए, 

भविति-भाव से प्रेरित होकर 
भवो मेँ उन्माद लिए 
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भरत वृपति भी धर्मतीर्थं मै 
सभी तरह तल्लीन दए, 
भक्ति-भाव से प्रश्रु-पूजन मे- 
मन-से परम प्रवीण हुए, 


समवसरण मे आदीश्वर नव~ 
एक बार फिर अये ये, 

चरणो पर तब भरतेश्वर ने- 
सब कछ वहाँ चये थे, 


विमल भाव से भर कर बोले- 
मन को हम सब शान्त करे 
जग के भगुर यश-वैभव से- 
इये नही आक्रान्त करर, 


प्रभु को सादर वही विनय ये- 
हाथ जोड फिर नमन किया, 
पहले से जो राग-दवेष थे- 
मन मेँ उनका शमन किया 


पूषा प्रभु से- भावी जग क्या 
एसा टी खह पायेगा ? 

अगि चलकर कौन जगत को- 
धर्मतीर्थं बतलायेगा ? 
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प्रशरुने कहा कि तेरा ही युत 
जो मरीचि कदलाता दै 

अभी तनिक भटका-भय्का-सा- 
अपना पांव वढता है 


उसका ही भव उन्नत हौकर- 
इय धरती पर आयेगा, 
वह चौविसवँ तीर्थकर वन- 
महावीर कहलायेगा, 
+ + + 
आदिनाथ तीर्थकर भू. पर- 
नगर~-नगर मे जते ये, 
सव जीर्वो को मगलकारी- 
मोक्षमार्ग बतलाते ये, 


मोक्षाकाक्षी नर-नारी सब~ 
उनसे दीक्षित होते थे, 

उनके धर्मतीर्थं के जल से- 
अपना अन्तर धोते थे 


कुछ दिन रहकर वहाँ सभी को- 
धर्मदेशना देते दै, 

आत्मज्ञान के पय की शिक्षा- 
जन-जन उन से ठेते रै, 
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लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ से- 
चलने का उभिधान किया, 

नये तत्व का इगित था यह- 
लया मार्ग सधान किया, 


मोक्ष-गमन का समय जगा प्रभु- 
अष्टा गिरि पर आते दै, 
एक शिला पर पद्मासन ्मै- 
वेट तनिक मुस्कते है, 


निराहार तप लीन रहे ओः- 
प्राणो का अवरोध किया, 

शुक्ल ध्यान सर्वोच्च शिखर पर- 
अचलाचल सयोग लिया, 


कर्मो के सव बन्धन तोडे- 
देह त्याग फिर अमर हुए 
मोह-अध मानव के मन र्मे 
दीपक जगमग प्रखर हुए, 


इल्द्र ओर सव देव धरा पर~ 
एक साय दही अते है, 

प्रभरु के निर्मल शव को अपने- 
हार्थो खूब सजाते दै, 
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चिता बनाकर इस धरती पर- 
दाह-क्रिया सव करते है, 

प्रयम धरा के तीर्थकर की- 
अस्थि हाथ र्मे धरते है, 


दाह हुआ था जही, उसे सव~ 
मिलकर खू सनाते टै, 
प्रभु का कर निर्वाण-महोत्सव- 
पावन चैत्य वनाते है, 
+ र 6 
यही नियम ठै इस धरती पर 
देह धरे सब प्राणी का 
जीवन धारण करने वाले- 
तीर्थकर ओ" ज्ञानी का, 


अपना सत्व विखेर धरा को- 
सुखमय ही कर जाते है, 

महा तिभिर के अतल गर्त मे 
जगमग ज्योति जगते है, 


आदिनाथ का यह तन भोतिक- 
प्रच~तत््व में लीन दुआ 

जीव तत्व परमात्व तत्व मँ 
मिलकर स्वय विलीन हुआ, 
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फिर भी अपने भरतो पर वे- 
कृपा सदा वषति है, 
मोक्षमार्ग के अभिलाषी को 
सच्ची राह बर्तते है, 
+ 00 # 
आदिनाथ को सदा नमन दै- 
हर प्राणी हर जीवन का, 
नमन उन्हें पर्वत-सागर ओः 
धरती के हर कण-कण का, 


नमन उदे शत्नुञ्जय गिरि का~ 
शन्रुञ्जय सरि-धाय का, 

नमन उन्हें सव नक्षत्रों का- 
रवि-शशि ओः धरुव-तारा का, 


दया करो, कल्याण करो प्रभु- 
चरण-शरण मे अयेरहै, 

तिमिर-ग्रस्त हम मोह अन्ध है 
खद को जान न पाये, 


अदिनाय तीर्थकर की ठम- 
जय~-जय निशिदिन गाते है, 

हम सखव उनका अर्चन-पूजन 
कसते नदीं अघाते टै, 
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जय~जय वावा आदिनाथ की 
तीर्थकर आदीश्वर की, 

नर गँ नव नारायण की जय 
निखिल श्रुवन परमेश्वर की, 


जय~-जय भव के उद्धारक की- 
सिद्ध-तपस्वी ज्ञानी की, 

परम प्रकाशक सृष्टि विभा की- 
योग-निष्ट विज्ञानी की, 


आदि महागानव की जय टो- 
जय हौ जम के स्वामी की 

जय हो, जय हो जग के त्राता- 
जय टो अन्त्यमिी की। 


समाप्त 
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